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भारत में गाय का विशेष स्थान 


-म. गांधी 


गाय लाखों करोडों भारतवासियों को भरण पोषण देने वाली 
साता है | 

गोमाता. कई वातों में तो हमारी जन्म देनेवाली माता से भी 
अधिक है। क्योंकि माता तो हमें एक-दो वर्ष ही दूध पिलाती हैं। परन्तु 


॥ गाय के दूध से हमें जन्मभर पोषण मिलता है। गाय जन्म भर तो उप- . 


| *, योगी है ही, परन्तु मरने के वाद भी उसका हाड. मांस, चमडा, आंत; 
खुर, सींग, एवं शरीर के प्रत्येक अवयव का हम उपयोग कर सकते हैं॥ 

गाय की पूजा क्‍यों की जाय उसका ठोस कारण वताने के लिए मे यह 

सव कह रहा हूं। | 

हिन्दुस्तान म॑ गाय ही मनुष्य का सच्चा साथी एवं सबसे बडा 
आधार है। वह हिन्दुस्तान की कामधेनु हे । वह सिफ दूध ही नहीं देती 
` बल्कि सारी खेती का आधार स्तंभ हैं। 

l हमने गोरक्षा में छिपे हुए अर्थशास्त्र का विचार ही नहीं किया, 
गोरक्षा में हिंदुस्तान कीं खेती की हस्ती का समावेश होता है। पशुओं 
की रक्षा की पहली सीढ़ी है । 

में जेसे-जेसे गोरक्षा के प्रश्‍न का अध्ययन करता हूं। वैसे-वैसे 

उसका महत्त्व मेरी समझ में आरहा है । हिदुस्तान में गोरक्षा का प्रश्य 

दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्योंकि इसमें देश की आथिक स्थिद्धि 
का सवाल छिपा हुआ है। 

« आज तो गाय मृत्यू के किनारे खडी है और मुझे यकीन नहीं है 
कि हमारे प्रयत्न इसे बचा सकेंगे लेकिन यह नष्ट हो गई तो हम भी 
यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायेंगी | मेरा मतलब हमारी अहस 
प्रधान और ग्रामीण संस्कृति से है । 
गोहत्या जबतक होती हैँ तव तक मझे लगता हे कि 
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~ ~ xN जावे 
हिम्मत से काम में जुट जावें 
आचार्य दादा धर्माधिकारी 
२१ नवंबर १९८१ को सर्वं सेवा संघ, काशी में धीरेन्द्रभाई की पुण्य- 
तिथी मनाई गई। आचाये दादा धर्माधिकारी जो ने कार्यकर्ताओं का 
उद्बोधन किया | 

हम लोग यहां धीरेन्द्र दा का श्राद्ध करने नहीं आये हूँ, उनका पुण्यस्मरण 
करने बैठे है । पराक्रमी पुरुषों का पुण्य स्मरण प्रेरक होता हे । उनके बारे 
में कहा गया कि वे मार्ग खोजते रहे और मुझसे कहा है मागे दिखाओ i 
यह अटपटी-चीज है । आज मागं दखानेवालों का बाजार गरम है और 
चलनेबाले है कम । पुराने रास्ते पुराने पडते जायेगे, नये रास्तों कीं खोज 
होती रहनी चाहिए-और यही धीरेन्द्र दा की विशेषता थी । उनके विचार और 
` कार्यक्रम उधार नहीं यें । खोज और प्रयोगों की हीं अपने देश में कमी रही 
) हैं इस देश को ईश्वर परायणं माना जाता है । मैं देखता हूं कि यह देव 
परायण हैं । कर्म को हमने देव वना दिया ओर देव ईश्वर सें बडा हो गया 
यह पुरुषार्थं के लिए हानिकारक है। बताया गया कि यहां इतने खून हो गये। 
तो काशी के बाकी सारे लोग कहां थे ? क्या सिपाही शांति निर्माण करता 
है ? सिपाही और गुण्डेका जवाब हे नागरिक ! लेकिन हमारे देश में 
नागरिक है कहां ? विशेषकर हिन्दुओं में केवल भीड संख्या हे । हिन्दु कमी 
मनष्य नहीं रहा । मनुष्य से संपक यहां आसक्ति मानी गई | हमारे- यहां 
एक तरफ ts एवरेस्ट जैसे लोग लोकमान्य गांधी, नेहरू, सुभाष आदि हो 
गये । नहीं होते तो शायद हम कुछ अच्छे ही होते । आज हम साठ करोड 
लोग ज्योतिषी बने हुंए है । हम पूछ रहे है । क्या होनेवाला हे ? क्या करने 
बाले है, यह कोई नहीं बोलता । हम ग्रंथ प्रामाण्यवादी हे । गीता-कुरान को 
मानने के बाद स्वयं कुछ करने की जरुरत नहीं होती लेकिन जीवन ओर 

समस्याएं नित्य नहीं होती हु, इनके समाधान भी नये होते ह्‌ | 
हीर ह असम समस्या के संदर्भ में हमसे लोग पुछते है आप लोग कहां ये ? 
हुम तो परलोकवासी a लेकिन आप कह थे ? ध्यान में रखना होगा कि 
CARANA ar SRLS जिते वउति:तेढ( सबसे) GTM gban सब 
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है, राजनीति में पॉलीटिशियन हे और हम सेवक हे । इन सवको खतम 
करना होगा | हमारा काम लोगों को जगाना है । हम उनकी तरफ से नहीं 
उनके साथ काम HT | गांधी आया और गया, हमारे देश से वह खतम 
हो गया है । नेताओं के बाद हमारे यहां एक रिक्तता हमेशा आती रही है । 
यह वस्तुस्थिति में आपके सामने रख रहा हूं । 

यह देश आज वंट रहा हैँ ।एक विखराव आ रहा है | इसमें हम 
यदि विकेन्द्रीकरण का विषय रखते g तो ट्कडे होंगे देश के । विनोबा कहते 
है कि टुकडे करने है तो मंत्री से करो, पत्थर से करेंगे तो अर्थ अलग होता 
है । हर राज्य को ज्यादा अधिकार दे, यह कहेंगे तो भारतीय नागरिक नहीं 
रहेगा । इससे म॑ बहुत डरता हुं । 'बंद' के लिए एक हजार लोग काफी हूँ । 
और शांति के लिये पुलिस की राह देखेंगे तो देश को जन्म-पत्री में गण्डा, 
पुलिस और साहुकार इनकी sit कायम रहेगी । हम aà फीसदी लोग 
आदमी है या भेंड ? अंग्रेजों के जमाने में हम हिसाव करते थे। हम ३३ 
कोटी और वे थे डेढ लाख | कोई गडरिया भी इतने प्रमाण में भेंड बकरिया 
नहीं पाले सकता g । मं आपको आइना दिखा रहा हुं देखिये इसमें हमारी 
छबी कितनी भद्दी हे । संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर का विचार 
किया था । अपने देश मे देश हमारा संघ तो हे लेकिन नागरिक तो एकही है 
इसलिए पहली चोज मे कहना चाहता हुं कि हमारा नारा विकेन्द्रीकरण का 

हीं होना चाहिए । नारा हो ग्रामीकरण का । ग्राम याने मनुष्यों का समूह । 

गांधी विनोबा ने उसमें अर्थं भर दिया कहा ग्राम का परिवार बनाओं । 

परिवार में काम हूँ ? परिकार में काम के दाम नहीं होते । समाज में 
भी जो अत्यावश्यक चीजें हैं उन के दाम नहीं होते या कम होते | । हवा 
पानी अन्न इनका मूल्य अधिक हे । इसलिए इनका दाम से सम्बन्ध नहीं 
होगा । काम होगा तो उत्पादन के लिए, दाम के लिए नहीं । इसका उपक्रम 
विनोबा ने किया था । उन्हे मूखें माना जाय । और दूसरी वात यह हे कि 
परिवार में उपभोग संख्या के मुताविक नहीं आवश्यकता के मुताविक होता 
हें । बूढे और बेंटे का परिवार में खाने का प्रमाण अलग अलग होता है । वस्तु 
मनुष्य के लिए बनती है। गांधी ने कहा पडोसी के लिए बनाओ और पडोसी 
हे परिबार का व्यक्ति । गांधी और विनोवा को स्वप्न था कि ग्राम 


परिवार बने । घीरेन्द दा उसके अनष्ठाता थे । हम भी कोशिश करेंगे तो 
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परिवार की तीसरी विषेशता हे कि उसमें मनुष्य के दोष पचाये 
जाते हैं। यह संस्थामें नहीं हे । अध्यात्मिक संस्था में भी दोष खोजना ही 
काम वन जाता हूँ । इसलिए पारिवारिकता को बढ़ाना होगा। गांधी का 
बेटा शराबी था तो संस्था में नहीं आ सकता था । लेकिन गांधी पितृत्व का 
इस्तोफा नही दे सकता था । परिवार में विरोध होता हे फिर भी प्यार 
होता रहाता हे । प्रेम के कारणही परिवार का मूल्य sl उसी के कारण 
परिवार में आत्मा हे । संस्था स्थिर रहती हे, उसमें आत्मा नहीं होता । 
परिवार की चौथी बात हे बगेर निगरानी के स्त्रीपुएषों का सह जीवन 
परिवार का जगत्‌ हे भावनात्मक | मनुष्य का विश्व भावनात्मकही हें यह 
बहता हुआ केवल पानी नहीं गंगा | । यह इमारत केवल पत्थर का ढाचा 
नहीं मस्जिद या मंदिर g l यह भाव सारे सृष्टि के लिए भले ही न हो 
लेकिन मनुष्य और पश्‌ के लिए हो तो भी काफी हे । इस भाव के कारण 
ही परिवार में पसीने की रोटी नहीं है, वहां रोटी के लिए भूख काफी है । 
पर श्रम क्यों करेगे वहां श्रमका व्रत हे । प्रेम ही श्रम के लिए प्रेरक 
शक्ति g । 


परिवार की बातें गांव में पहले से हैं शहर मं पडोसी नहीं होता, 
गांव में सब एक दूसरों को जानते हे । गांव की बेटी और दामाद सारे गांव 
के हैं। गांव बना ही इस परिवारिकता के कारण? लेकिन दूसरी तरफ से देखें 
तो हमारे गांव की स्थिति क्या हुं । अस्पृश्य गांव में रह नहीं सकता, पानी 
नहीं भर सकता लडका स्कूल में भेज नहीं सकता । इसलिए गांव की केवल 
भूख ही नहीं मिटानी हे, सारा नक्शा ही बदलना हें। हमारी गीता ओर 
तिरूपती उस फे लिए किस काम के हैं ? विनोबा को बिहार मं एक गांव 
में बताया गया कि चाहे तो ज्यादा जमीन देगा लेकिन अछूत को लिए साथ 
नहीं जाउंगा | हरियाणा में fasa और हिन्दुओं में अलग रहने की आकांक्षा 
हे। यहं चीज हमारे खून में हे-इसी में से खालिस्तान आयेगा | महाराष्ट्र 
में कोल्ह के बेल एक हे या दो । इसपर से शादी का निषेध होता है | हम 
पेड पत्थर के साथ रहे लेकिन मनुष्य के साथ नहीं रहे । अब विज्ञान भी 
खून की शुद्धता की बात करता हे-तब तो हम अधिक ही गड्ढे ~ जायेंगे । 
खू: कापा नही होला: AHS, ABT के ०तज्द्री का छाना "त्राहिए ॥०खाना- 
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पीना मिले यह काफी नहीं g- पारिवारिकता आनी चाहिए ग्राम संजीवनी 
के लिए थे बाते आपकी सेवा में मैने कहा है । 


अब तक क्रान्ति कारक यह कर नहीं सके हे । गांधी, विनोबा, जे. पी 
नके आगे कदम रखने होंगे । क्रान्ति में स्त्री पुरष साथ साथ काम करेंगे । 
कान्ति पवित्रता लाती है । डंडे का मुकाबला स्त्री पुरुष मिलकर करे | हिंसा 
सरकार के लिए लज्जास्पद हे तो हमारे लिए भो नहीं है? समाज में 
सज्जनता पराक्रम शून्य क्यों हो। 


गांधी-विनोवा, धीरेन्द्र दा क्या करना चाहते थे ? संपत्ति, उत्पादन 
श्रम, भूख, सव गांव के हो । रोटी ga-ga गरीबी-अमीरी सब area इसे 
शेअरिंग कहते हैं। यह॒डीसंटूलाइझेशन नहीं है । इस नक्षे के मुताबिक हम 
काम कर। गांधी विनोबा के प्रयासों से सेवाग्राम पवनार में काम हुआ | 
लेकिन पूरा नहीं हुआ युवकों को आगे कदम उठाना होगा । हमारे समप 
काम करना आसान था, आज बहुत मुश्किल हृ । सब तरफ अहीर, ग॒ज्जर, 
राजपूत जातियां ही जातियां हैं लेकिन हिम्मत करनो होंगी । 


सरकार से मोर्चा लेना आसान हे । सरकार का स्थान और तरीका 
निश्चित g । लेकिन गृण्डा सब तरफ हे । इस गण्डेशाही के मक्राबले के 
दिए नवजवान को तेयार रहना चाहिए । गोकुलभाई ने लिखा हे-राजस्थान 
म॒ शराव खोलने की सरकार की हिम्मत कसे हई | आज स्वनात्मक क्रान्ति 
का माका ह । हम जुगन्‌ बन कर अपने अपने क्षेत्र में हिम्मत कर । सूरज 
` अस्त हो गया तो हम जुगन्‌ तो हैं? हमें उलझन इसलिए हूँ कि जगन को 
शक्ति का खयाल हमें नहीं हूं । धीरेन्द्र दा के पुण्य स्मरण में हम TUT को 
शक्ति को देखे-हिम्मत से काम मे Ae जायं। कमजोरी छोड कर थोडी थोडी 
निभयता मिलाकर सब साथ हो सकते हैं। शेतान कहीं होगा तो भी वहा 
भगवान का बटा ही होगा | यही आस्तिकता हैं यह धीरेन्द्र दा और गौर 
में भी । वे पूजा अर्चा नहीं करते थे, लेकिन समाज के लिए काम में 
जुट जाते थे । यही ईश्वर परायणता हे । और यहो परिवार की खबी है । 
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सत्याग्रह पर्ब का Rita बाचन 


-विसला ठकार 


राजनेतिक स्वाधीनता के बाद इस देश की मूल समस्या 
आथिक एवं सांस्कृतिक रही हु-यह तथ्य ध्यान में न आने से 
अनेक अनर्थ घटित हुए हें भुखमरी और AST का इलाज 
राजनेतिक नहीं, अपितु आथिक क्षेत्र में और आथिक स्तर पर 
हो ही सकता हें । याचक वृत्ति, मफूतखोरी, परापेक्षी जीवन- 
शेली एवं आत्म विशवास क। सर्वथा अभाव ये प्रश्‍न आथिक और 
सांस्कृतिक देन्य से निगडित हें । 

जन सामान्य में आत्मविश्वास जगाने के लिए उन के ही 
अभिक्रम तथा पुरूषार्थ से भूख-निराकरण एवं वेंकांरीञनिवारण 
की योजनाएं बन सकती थी, बननी भी चाहिए | मनुष्य के पास 
परिश्रम करने को जो देवदत्त शक्ति हे, उस शक्ति में श्रद्धा 
जब तक नहीं जाग उठती, परिश्रम की पवित्रता जीवन का एक 
याथिक एवं सांस्कृतिक मूल्य जब तक नहीं बनती. तब तक दूसरे 
देशों के पास भीख मांगने का अन्त नहीं आयेगा । 


जिस जनता को देनंदिन आवश्यकताओं की पात के लिए 

राज्याश्रित रहना पडता है, वह जनता अपने नागरिक | स्वातन्त्रूय 

तथा राजनैतिक अधिकारों के संरक्षण में सावधान रहेगी-यह 
असम्भव है। इतना ही नहीं, संविधान की दी हुई नागरिक 
स्वाधीनताएं भी वह बेच-बेचकर कर खायेंगी | राजनेतिक 
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हुए है । आधिक जीवन की पराधीनता में से, अभावग्रस्त मानस 
की अभिलाषाओं में से भ्रष्टाचार की परम्परा का जन्म होता है 


वर्तमान सरकार दिन दूने रात चौगुने अध्यादेश जारी 
करती रहे, और अधिकारियों की संख्या अनगिनत बढाती चली 
जाये तो भी भ्रष्टाचार का अंत आनेवाला नहीं | नागरिको की 
स्वाधीनतायें छीन लेने से या शासन की जंजीरो में जकड देने से 
अध्यादेशों के चाबुक भ्रष्टाचार का उपाय नहीं ! 


अराजकता, गण्डागर्दी तथा भ्रष्टाचार से बचने के लिए 
यदि लोगों को भीरू लाचार एवं राज्याश्रित वनाया जाता है तो 
समाज में मानसिक मौत की जडता तथा वघिरता आयेगी, 
व्यक्ति परस्पर भयभीत एवं शक्ति रहित बनेंगे, आत्मसम्मान तथा 
आत्मविश्वास सर्वथा नष्ट हो जायेगा । किन्तु तब समाज 'समाज 
नहीं रहेगा | या समाज एक ‘THT बन जायेगा, जिस में  रिग- 
मास्टर?! के चाबुक का अनिर्बन्ध, निरंकुश साम्राज्य रहेगा | 

यदिं हम यह सब नहीं चाहते हें तो वर्तमान अर्थरचना 
एवं शिक्षाव्यवस्था में आमूलाग्र परिवर्तन की पुकार राष्ट्र व्यापी 
बननी चाहिए, वनानी होगी ! भारतीय अर्थतन्त्र व्हा मूलाधार 
कृषि तथा कृषक हे ओर रहेंग-इस सूत्र का गगनभेदी घोष होना 


` चाहिए । हमारी कृषि यंत्राधारित नहीं अपितु श्रमाघारित होगी । 


उस श्रम में उपलब्ध मनृष्यवल एवं गोधन साथी बन कर शामिल 
रहेंगे इस घोषणा से राष्ट्रगगन निनादित होना चाहिए ॥ समाज 
की सांस्कृतिक पुनर्रचना का प्रश्‍न यहां अप्रस्तुत हैं। उसका 
स्वतन्त्र विचार किया जा सकता है | 

पूज्य विनोवाजी के गोरक्षा-सत्याग्रह को सुशिक्षित लोग 
उपर्युक्त दृष्टि से देखें-यह विनय है। ३० जनवरी से २२ फरवरी 
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तक जो राष्ट्रव्यापी गोरक्षा-सत्याग्रह होने वाला है, वह किसी 
साम्प्रदायिक हिन्दुत्व का आग्रह रखनेवाले व्यक्ति से प्रेरित 
कार्यक्रम नहीं है । सर्वधर्म समन्वय ही जिनका जीवन सत्व रहा 
है, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से रसिक जीवन दर्शनः 
का पुनीत संदेश जिन के जीवन से ध्वनित होता रहा है, एवं 
शोषण रहित साम्ययोगी समाज के निर्माण एक. अभिनव पथ 
के जो प्रदशंक रहे हें-उन सन्त विनोकाजी का यहं मम्भीरः 
आवाहन है । 


राष्ट्रीय संकल्प 

शहर एवं गांवों के नागरिक इस पावन यज्ञकार्य में 
सहयोग दें, और-दो दिन के श्रद्धायुक्त उपवासरूपी सत्याग्रह 
का दान अखिल भारतीय गोसेवा संघ की झोली में डाले । इस 
प्रकार वतमान सरकार को जतला दें कि भारतीय नागरिक नः 
केवल गोवधवंदी चाहता है, बल्कि गोरक्षा चाहता है । गोधन- 
आधारित कृषि केन्द्रित औद्योगीकरण में भारतीय गांवों का 
उद्धार है। आजाद भारत में गांव गुलाम रहें, मोधन उपेक्षित 


रहे, तथा उत्पादक श्रमशक्ति अवैज्ञानिक और घणित समझी 


जाय-यह एक सांस्कृतिक देव-दुविलास है। इस में से शींक्रा- 
तिशीघ्र मुक्त होने का राष्ट्रीय संकल्प ३० जनवरी को मर्खारितः 
होगा-एऐसी आशा करती हूं । 
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॥ ओ३म्‌ ॥ 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
agia दयानन्द भवन, रामलोला मंदान, 


| नई दिल्ली-११००२२ दिनांक १०-११-१९८१ 
| समस्त आयें समाजों को निर्देश 
श्री मन्महोदय, 
सादर नमस्ते ! 


इस पत्र के साथ गौरक्षा सौम्य सत्याग्रह के परिपत्र भेज रहा हूं । 
गोहत्याबन्दी और गो-सम्वर्धन के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई बार 
प्रयत्न किए जा चके हूँ, परन्तु आज तक हमें इसमें सफलता न मिल सकी | 
आगामी गांधी निर्वाण दिवस ३० जनवरी से २२ फरवरी १९८२ 
कस्तूरबा निर्वाण दिवस तक सारे देश में गोरक्षा सोम्य सत्याग्रह का 
आयोजन अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा की ओर से 
किया जा रहा है | 
आपसे प्राथंना हे कि आप अपने क्षेत्र में 'मोरक्षा सौम्य सत्याग्रह ” 
के कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय सहयोग करें या स्वयं सत्याग्रह का आयोजन 
करके राष्ट्रीय हित के इस महान्‌ उत्तरदायित्व क प्रति अपने weer का 
पालन कर । मुझे आशा है इस नए प्रयत्न से गौरक्षा व गौहत्पाबन्दी के 
महानतम उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी । 
भवदीय 
रामगोपाल शालवाले, 
प्रधान 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
केशवकुज, झंडेलवाला देशबंध गुप्त मागे 
नई-दिल्ली-११००५५ 
दिनांक १५-११-१९८१ 
आदरणीय बन्धुवर, 


सादर सप्रम नमस्कार ! जसा आपको ज्ञात ही हे कि गोरक्षा में 
हमारी सदेव रुचि रही दे और इसी कारण इस निमित्त जब-जब देश में कोई 
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प्रयास हुए है हमारा पूणं समर्थन एवं सहयोग रहा हे, ३० जनवरी १९८२ से 
२२ फरवरी तक श्रद्धेय विनोबा जी की प्रेरणा से कृषि गोसेवा संघ, वर्धा को 
ओर से एक गोरक्षा सौम्य सत्याग्रह का आयोजन हो रहा ह । उसके 
संयोजक श्री राधाकृष्ण बजाज ने Go बालासाहब एवं माननीय रज्जूभया से 
मिलकर सारी योजना बताई हैं और अपना समर्थन प्राप्त किया हैं, इसी 
कारण संलग्न पत्रक में अपने उन दोनों सर्वोच्च आधिकारियों का नाम भी 
छपा है । यद्यपि बगलोर में हुए निर्णय के अनुसार जनवरी और फरवरी 
मास में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा चलाये जाने वाले जन जागरण अभियान 
को पूर्ण सहयोग देने के लिए हम पहले से ही वचनबद्ध हैं और हम पूरी 
शक्ति से उसमें लगेंगे फिर भी। स्थानीय आधार पर जितना भी सम्भव 
हो इस गोरक्षा सत्याग्रह को भी, अपना सक्रिय सहयोग मिलना चाहिए । 
तहसील केन्द्रों पर कुछ अपने बन्धु उपवास में अवश्य भाग ले सकेंगे ऐसा. 
विश्वास है। आप अपने जिला केन्द्रों को सूचना भेजकर सहयोग की व्यवस्था 
करवा लें । माननीय रज्जूभैया जी प्रवास पर चले गये हे इसी कारण उन्हीं 
के निर्देश पर म॑ यह अनुरोध कर रहा हू । 


भवदीय 
शिवप्रसाद, 


निजी सहायक, Alo WARU, सरकार्यवाह" 


SS Se >> स्स्स 
सभी प्रान्त प्रचारकों को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित हे । -शिबप्रसाब ' 


oam rm tmnt 


सवे सेवा संघ, गोपुरी, वर्धा 


सदस्यों की सेवामं. : 

प्रिय बंधु, i 

पुरी सर्वे सेवा संघ-अधिवेशन में गोरक्षा के लिए जनवरी ३० से 

फरवरी २२ तक किये जानेवाले सौम्य सत्याग्रह पर अच्छी चर्चा हुई। ' 

साथ में इसकी जानकारी देनेवाला पत्रक नत्यी है । गोहत्या-बंदी यह सवं 
लेक AT, का. एक, मुख, HAS, 8९७९ के फिरोजपुर अधिवेशन से रहा 
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है । अगस्त ८१ की मेरठ की कार्यसमितिने इस बारे में प्रस्ताव भी किया 
गया हूँ । सब प्रदेश एवं जिला सर्वोदय मंडलों को जनवरी-फरवरी मं इस 
काम में भिड जाना चाहिए और यह कार्यक्रम सफल बनाने में पूरी शक्ति 
लगानी चाहिए | अतः हर जिले में अधिकाधिक केंद्र कायम करना (केद्र 
वह स्थान है, जहां दो दिनों का उपवास करनेवाले ६० या अधिक उपवास- 
दानी तैयार हूँ), और उन्हें २४ दिन चलाना, जिससे कि रोज ५ व्यक्ति 
उपवास करते रहें | उपवास करने बालों के नामों की नोंद करना, उपवास 
करनेवालों का बारह टोलियों मे समविभाजन कर समय-पत्रक बनाना 
जिससे कि उपवास करनेवालों की २४ दिनकी ear न टूटे, प्राथंना- 
भजन, सत्साहित्य-वाचन, खासकर गोरक्षा के एवं गोसंवर्घन के महत्त्व के 
बारे में भाषण आदि कायं जनवरी-फरवरी में करने हे । प्रदेश सर्वोदय 
मंडल इस कायं के लिए इस काम में निष्ठा रखनेवाले एक समर्थ साथीका 
चयन कर उसे इसका कार्यभार AT । वह साथी २ माह तक पूरा समय 
इस काममे देवे । 


कार्यक्रम में से जो नए ब्यक्ति संपक में Aan उनका संग्रह कर 
व्यवस्था-परिवतंन के काम में इनका सहयोग प्राप्त किया जाय और इसके 
लिए उनके प्रशिक्षणका कार्यक्रम भविष्य में बनाया जाय। गोवध-बंदी, 
शराव-बंदी, आथिक न्याय, सामाजिक समता, सत्ता का विकेंद्रीकरण आदि 
कोई काये नयी वैकल्पिक व्यवस्था खडी किए faar होना कठिन हूँ | 
लेकिन किसी एक कार्यक्रम मे एक समय शक्ति लगाकर जनता की 
समझदारी बढानी है और उनकी संकल्प-शक्ति जागत करनी है । इस 
दुष्टिसे यह. उपवास का कार्यक्रम एक सुवणं अवसर हे । इसका पूर्ण उपयोग 
होनेसे लोकस्वराज्य की ओर जनता का कदम आग बढंगा | अतः सब 
लोकसेवकों को इस कार्यक्रम में पूरा योगदान करना चाहिए ओर इस 
सत्याग्रह को सफल बनाने में पूरा योगदान किया जाय । 


विनीत, 
दिनांक १०-१२-८१ ठाकुरदास बंग, अध्यक्ष 
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गो सेवा संमेलन 


२५, २६ दिसम्बर ८१ 
गोरक्षा के लिये हम क्या कर सकते हूं 
पंचशक्ती सहयोग 


१. जनशक्ति 

अ. अखिल भारतीय संगठनो से - सवं सेवा संघ, सावेदेशिक ad- 
प्रतिनिधी सभा, गोरक्षण संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, साधु-संतोके 
संगठन समस्त जेन समाज, अ. भा. संत सेवक समुद्यम परिषद, विश्व- 
वात्सल्य प्रायोगिक संघ एवं जनता के अन्य संगठन मिलकर अपने अपने 
जिले को तथा गांव की समितियां बनायें, केन्द्र कायम करे, उपवासियों के 
, नाम प्राप्त करें एवं केन्द्रों की उचित व्यवस्था करे | 


ब. गोरक्षण सस्थाओं से- हरेक गोरक्षण संस्था को चाहिए कि 
उपवासियों के लिए केन्द्र की व्यवस्था करे, गोसेवा का साहित्य रखे, गोसेवा 
पर सभा संमेलन करे एवं गोरक्षा के विचार को सर्वत्र फेलाये । असहाय- 
गोसदनकी गायों को संभाले : 


क. गोग्रास योजना- हरेक गोप्रेमी AAA योजना के सदस्य वने | 
सदस्यता शुल्क ५ पेसे रोजाना के हिसाव से, सालाना १८) अठारह 
रुपये हैं । इसमें से ९) नौ रुपया गोग्रास मासिक के लिए और ९) असहाय 
गायों को चारा दाना दिया जाता हें। इसके सदस्य बनने से गोरक्षा के 
चालू कार्यक्रम से परिचित भी रहेंगे, और गोसदन की गायों की थोडी 
सेवा भी होगी। 

ड. बहनों से- वहनं विशषरूप से धार्मिक प्रवति की होती है । जहां 
चारों ओर विदेशी वेशभूषा एवं विदेशी सभ्यता का बोलवाला € | वहां 
भज भी बहनों ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रक्षा है । गाय नष्ट हुई तो 
भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी । भारत की हरेक बहन दो दो दिन के उपवास 
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ई. जनता का सक्रिय सहयोग- आम जनता सतक रहे । कानून का' 
भंग करनेवालों पर निगरानी रखे । आवश्यकता हो वहां कत्तल के 
लिए भेजनेवाली गायों को रोकने की तथा गोमांस के salar रोकने के 
लिये सत्याग्रह को तयारी WZ संसद एवं विधान सभा सदस्यों को वार-वार 
स्मरण दिलाते रहें, एवं अपना नेतिक दबाव डालते रहे कि वे लोग 
सरकारी तौर पर गोरक्षा एवं गोरक्षण के कार्यो में पुरी मदद पहुंचाते WI 


फ. वानरसेना से- बच्चे भी गोरक्षा में बडा सहयोग दे सकते हैं । वे 
लोग आग्रह रखें कि भेस के दूध के वदले गाय के दूध का उपयोग करं I 
३० जनवरी से २२ फरवरी तक वरावर चौवीस दिन गांव-गाव में प्रभात 
फेरियां निकाले । इसमे स्कूल शिक्षकों का बहुत बडा सहयोग हो सकता है | 
प्रभात फेरी में नीचे लिखी घोपणा करते रहें । - 


नारे-घोषणायं- १. गाय बचेगी - गांव बचेगा। गांव बचा तो - देश 
बचेगा | 
२. गोरक्षा के लिए - दो दो दिन उपवास करो | 
३. भारतीय संस्कृति की रक्षा - गोरक्षा-गोरक्षा । 
४. गोरक्षा करो करावो - गोदूध पीवो-पिलावो । 
५. भारत माता को - जय, गौमाता की - जय | 


ग. कायकर्ताओसे- कार्यकर्ताओं से अपेक्षा हे कि, वे गोरभा के सारे 
कार्यका संगठन करें | ma-ma में जायें, पंदयात्राये निकालें, गोरक्षा के 
लए जो भी करना संभव हो कर । 

ह. नागरिक से- हरेक नागरिक से निवेदन है कि वे अपने घर 
में केवल गो दूध का ही इस्तेमाल करने का आग्रह LS | जहां Wear आतानी 
से प्राप्त न हो वहां गोदूध प्राप्त हो सकने की योजना बनाये, हिंम्मत 
न हारं । - 

इ. किसानों से- कृषि गोपालन अमिन्न हे। गाय को चारा कृषि से 


मिलता है | वी. V हा 204 eh है. a 


साय ter त॑ यंग अलग करंग तो दोनों AT । हर किसान 
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चाहिए कि गाय अवश्य रखें और कत्तल के लिये ले जानेवाली गायों को 
रोके । 


च. देयदान- गोरक्षा के निमित्त पत्र-पुष्प॑ आथिक सहयोग सभी 
दें। यह सहयोग एक-दो रुपया भी हो सकता हे, सौ रुपया भी हो 
सकता हे । 


२. सज्जन-शक्ति 


अ. संत-साधओं से- संत साधओं से अपेक्षा है कि वे अपने नित्य 
प्रवचनों में कम से कम पांच मिनिट उपस्थित जनता को गोरक्षा की प्रेरणा 
दें । अपने भक्तं गणों को TAL के हारा गोरक्षा को प्रेरणां दें एवं गोरक्षा के 
लिए अपनी शाखाओं को आदेश-भी भंज । गोरक्षा के प्रति जनभावना 
जागति करने की संतों की मख्य जिम्मेवारी ह । 


ब. सज्जनों-से- सञ्जनों का प्रभाव जनता और सरकार दोनों पर 
होता है । वे अपने प्रभावका उपयोग सरकार को कानून बनाने के लिए 
प्रभावित करने में लगावे तथा जनताको गोसेवा-गो रक्षा एवं सौम्य सत्याग्रह 
के लिए प्रेरणा दें । स्वयंभी दो-दो दिनके उपवास कर | 


३. महाजन शक्ति- 

अ. भहाजनोंसे- सेठ साहुकार एवं महाजनों से अपेक्षा है कि वे 
गोसेवा-गोरक्षा का योजना बनावे ओर उनमे आथिक सहकार दें। आथिक 
सहायता भेज सकें, अ. भा. कृषि गोसेवा संघ, गोपुरी, वर्धा को भेजे । 
गोरक्षा सौम्य सत्याग्रह के निमित्त खुद दो दो दिन के उपवास करे। अपने 
मित्रों को पत्र द्वारा उपवास की प्रेरणा दें। अपने प्रतिष्ठान तथा अपने 
मातहत कार्मकर्ता कर्मचारियोंको उपवास की प्रेरणा दें उन्हें गोरक्षा का 
साहित्य पढने के लिए प्राप्त करा देवे । 


ब. व्यापारियों से- व्यापारियों से अपेक्षा है कि वे अपने बाजारों पर 
गोरक्षा के लिए थोडी लाग बाग लगायें जेसी पहले चलती थी । एवं उस _ 
आमदनी से गोशदनों का ख़ंचे वहन किया जाय। व्यापारियों से विशेष 
(क्ष है किं-चे-गीसिवा' गोसवेन ऐवं'ोरकषा०की वकोज केरे;०गाय और. 


SL ta के मांस का निर्यात न करें । 
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क. सिनेमावालों से- सिनेमावालों से निवेदन हे कि वे सिनेमा में 
स्लाइड्स दिखाकर गोरक्षा का वास्तविक ज्ञान जनताको देंगे एवं गोरक्षा के 
लिए दो-दो दिन के उपवास की प्रेरणा दंगे । 


ड. पत्र-पत्रिकाओंते- छोटे-वडे सव तरह की पत्र पत्रिकाओंके संपादकों 
से निवेदन है कि वे अपने पत्र गोरक्षा के महत्व पर बरावर प्रकाश डालते 
रहें । एवं गोरक्षा सौम्य सत्याग्रह के रूप दो दो दिन के उपवास की प्रेरणा 
बरावर देते रहे । 

ई. टूक संगठनों से- crate कारपोरेशन एवं ट्रक संगठनों को 
चाहिये कि कतल के लिये जानेत्राली गायोंका ट्रान्सपोर्ट न करें। उसी प्रकार 
गोमांस, ट्रान्सपोटं न R | 


४. विहज्जनशक्ति 


आ. विशेषज्ञों से- विशेषज्ञों से अपेक्षा हे कि वे गाय कौ खुराक याने 
चारा दाना किस प्रकार अधिक वढाये और सस्ता कर ताकि गोपालन 
सुलभ हो जाय इसके तरीके वतलावें। गाय किसी को भाररूप न हो । 
गोसंवर्धन करके भारत के लिए ऐसी सर्वागीण नस्ल तेयार करं। जिसकी 
बछडी अधिक gure हो एवं बछडे उत्तम वेल बने । 


ब. वेच्य-डाक्टरों से-वंद्य डाक्टर एवं चिकित्सक स्वयं.गोटूध एवं गोमूत्र 
के गुण समझें। और आम लोगों को गोदूघ का महत्व समझावें, शुद्ध 
गोदूध एवं मठठे का प्रचार होगा तो भारतीय आम जनता का स्वास्थ्य 
अवश्य सुधारेगा | 


क. वकीलों से- गोवध बंदी कानूनोंमें कमी रही हो उसकी दुरूस्त 
कराने में, जहां कानून का भंग होता हो उसे रोकने में, जहां आवश्यकता हो 
हार्यकोटं सुप्रीम कोटं में रिटपिंटीशन दाखिल करने में, एवं गोरक्षाथं जहां 
भी जरूरत हो कानुनी साथ देकर सहयोग कर सकते हूँ । 


ड. संसद सदस्य- भारतीय संसद के सदस्यों का कतव्य हे कि वे 
चाहें किसी पक्ष के हो गोरक्षा के लिए केन्द्रीय गोहत्याबंदी कानून बनवाय | 
संविधान मे ईशप्रकीर सिशोधिन “करवोर्या- अर्थि तावि? न वेब? दोनों की 
रक्षा हो। दोनों समान उपयोगी हे ओर भारतीय संस्कृति में दोनों का 


f 
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समान आदर है । संपूर्ण गोवंश की हत्यावंद होगी THT गाय बच सकेगी ॥ 
एक भी सुराख छोड दिया तो गाय वचनेवाली नही । 


इ. विधायक - विधान सभा के सदस्यों से प्रार्थना हे कि वे अपने 
प्रदेश के गोहत्याबंदी कानून के अमल का प्रयत्न करें । आज वंगाल व केरल 
छोडकर सवंत्र गोहत्या बंदी कानून है । लेकिन कानून का कडाई से अमल 
हो तभी गाय बच सकती है | 


फ. सरकारी आफिसर एवं कमचा रीयोंसे- सरकारी लोग भी भारतीय 
समाज के अंग हैं समाज के सुख दुःख में वे भी समभागी हों । अपनी 
मर्यादाओं में रहते हुवे गोरक्षा एवं गोसंवर्धन के लिए जितना भी कर सक 
करें । गोवधबंदी कानून का कडाई से अमल हो इसमें सहायक होः 
सकते & | 

ग. आदशं गोहत्याबंदो कानून- आज सारे भारत में गोवधबंदी का 
सबसे अच्छा कानून मुसलमान वाहुल्य कश्मीर में है, वहां पर गाय-वेल दोनों 


(संपूर्ण गोवंश) की हत्या पर बंदी है। गोवंश की कतल के लिए कानून _ 


में दस साल की सजा हें | गोधन बाहर भेजने पर भी पावंदी g । अतः सारे 
भारत में इस प्रकार का कानून बनाया जाय | 


५. राज्य सत्तासे 
गो-ह॑त्या निवारण एवं समग्र गो-रक्षण को मांग 
१. सम्पूणं गोंवंश-हत्याबन्दी का केन्द्रीय कानून बने । 
२. कानन का अमल कडाई से हो । 
३. गाय, भेस दोनों के माँस का निर्यात पूर्णतः बन्द हो । 
४. गाय-बेल (गोवंश) को राष्ट्रीय पश घोषित किया जाय । 
५. गो-सदनों की समुचित व्यवस्था हो | समाज और सरकार 
दोनों मिल कर भार उठाये | 
६. गो-सदनों के लिए बाजारों पर आवश्यक लाग-वाग 


CC-0 लगायी दोनदाताओ we V | 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ction. तिंशत iti 
. ४.  दॉनदाताओं को आयकर में शत-प्रतिशत छूट हो, 
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८. गो-संवर्धन की नीति सर्वांगी नस्ल तैयार करने की हो, 
ताकि वछडा खेती-जोत के लिए उत्तम बैल बने एवं बछडी 
उत्तम SATS गाय हो । 

९. फुड प्लनिग की तरह फाडर प्लानिंग भी हो, ताकि चारा 
दाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके । 

१०. गोचर-भूमियाँ सुरक्षित रहें । 

११. खली भूसा आदि पशुखाद्य का निर्यात वन्द हो । 

१२- पेपर आदि उद्योगों में पशु-खाद्य चारे का उपयोग बन्द होः 

१३. शुद्ध गो-दूध को, शुद्ध भेस दूध के बरावर भाव faa. 
फॅट प्रतिशत पर भाव-निर्धारण की पद्धति तुरन्त बन्द हो.। 

१४. यन्त्रचालित gaaer आदि तथा वैलगाडी-बेलज॒ताई 
आदि में इस प्रकार की मर्यादा वाँधी जाय । 
छोटे फासले के लिये एवं गांवों मे ट्रक का' उपग्रोग त 
किया जाय । 
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गो-रक्षा में सब की रक्षा 

“महात्मा गांधी 

में जेसे-जेसे गोरक्षा के प्रश्न का अध्ययन करता हूं, वेसे- 

वसे उसका महत्त्व मेरी समझ में आ रहा है । हिंदुस्तान में 

गोरक्षा का प्रश्न दिन-दिन गंभीर होता जायेगा, क्‍योंकि इसमें 

देश की आथिक स्थिति का सवाल छिपा हुआ है । मे मानता हं 

कि हर धर्म में आथिक और राजनैतिक विषय रहते हैं। जो धर्म 

शुद्ध अर्थ (घन) का विरोधी है, वह धमं नहीं । जो धर्म शुद्ध 

राजनीति का विरोधी है, वह धर्म नहीं धर्मरहित धन त्याज्य 
है । धर्म के विना राजसत्ता राक्षसी है । अर्थादि से अलग धर्म | 
नाम Re YUP eg yeaa hl URS सेब धर्म २९ लीत 
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हैं । अधमं से नष्ट होते हैं । सत्य के सहारे किया हुआ अर्थ- 
संग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता है | सत्यासत्य 
के विचार से रहित व्यापार उसका नाश करता हे । झूठ और 
छल-कपट से होनेवाला लाभ क्षणिक है । अनेक दुष्टांतों से 
बताया जा सकता है कि उससे अंत मे हानि ही हुई हे | 

गोरक्षा के धर्म की जाँच करते समय हमें अर्थ (धन) का 
विचार करना ही पडेगा । अगर गोरक्षा शुद्ध धन की विरोधी हो, 
तो उसे छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | इतना ही नहीं, हम रक्षा 
करना चाहेंगे, तो भी रक्षा नहीं हो सकेगी । 


हमारे लिए तो प्राणिमात्र की रक्षा करना धर्म है। लेकिन | 


जब तक सवसे उपयोगी पशु को हम सच्चे अर्थ में नहीं बचा लेते, 
तब तक दूसरे जानवरों की रक्षा नहीं हो सकती । हमने तो गाय की 
उपेक्षा करके गाय और भैंस दोनों को मौत के दरवाजे पहुँचा 


fear इसलिए में कहता हूँ कि उपयुक्त उपाय करके हम सचमुच | 


गाय को वचा लेंगे तव दूसरे जानवर भी बच जायेंगे । 
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ग्रामीण अर्थेरचना का बुनियादी पहलू 
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-जयप्रकाश नारायण 


परस्पर विरोधी धामिक भावनाओं के कारण मामला कुछ पेचीदा 


हो सकता है । लेकिन इस मामले में में समझता हूँ कि किसी भी घमं को 


यह हिंदायत नहीं है कि उसको धार्मिक विधि या पूजा के लिए गाप को 
कुरबानी करनी ही चाहिए । इसलिए अगर गोहत्या कानून से वंद को जाये 
तो उससे किसी भी समह की धाभिक भावनाओं या संवेदनाओं को ` चोट 
लगने की कोई संभावना नही हूं । 

००३ Mun a णा को वद दलोल भी पेश कर सकता है कि गोहत्याबंदी किसी. 
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बंदी अपने आप में एक बहुत बडे मानवीय मूल्य का प्रतिपादन | । गाय के 
विषय में हिंदुओं में जो धारणा हूँ, वह किसी दुराग्रह, अंधश्रद्धा या जिनमे 
मानव-विज्ञानवेत्ताओ ने आदिम अवस्था के परहेज बताये g, उनकी वजह 
से नहीं वनी है. । भारतीय सभ्यता की प्रारंभिक अवस्थाओं में ब्राह्मण ओर 
ऋषि भी गोमास भक्षण करते थे, इसके सुबूत पाये जाते हे । धीरे- 
धीरे मनुष्य की वृत्ति विशद होती गई। इस प्रक्रियाके फलस्वरूप हमारे 
पूर्वज अहिंसा के महान सिद्धांत पर पहुँचे । उसे उन्होंने केवल मनुष्यों के 
लिए ही लागू नहीं किया, बल्कि सारे जीव-जगत्‌ के लिए लागू किया । 
मानवीय आत्मा के जीवमात्र के साथ तादात्म्य की यह महान्‌ प्रक्रिया थी। 
जिसकी किसी भी प्रकार से हिंसा न को जाये, ऐसे प्राणी के नाते गाय को 
चुना गया, यह मेरी समझ में मनष्य की मनोवृत्ति के विकास का मौर 
भूतमात्र के साथ मानवात्मा के तादात्म्य का द्योतक हे | सबं साधारण लोगों 
के व्यवहार में यह उदात्त सिद्धांत एक fada रूढि मं भले ही बदल गया 
हो, लेकिन उसकी सबब से किसी वृद्धिमान व्यक्ति को एक महान्‌ विचार 
का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । 


इस मानवीय और नैतिक पहलू के अलावा, गोरक्षण का आथिक 
पहलू भी बहुत बड़ा और अनिवायं महत्त्व रखता हे । इस संबंध में भी 
अत्यंत नञ्रतापूर्वक मुझे कहना चाहिए कि हमारे देश का तथाकथित सुबुद्ध 
झर अर्वाचीन लोकमत छिछला है । गाय और उसकी संतान, उसका मल 
मूत्र और मरने के बाद उसका कलेवर हमारे कृषि संबंधी तथा ग्रामीण अर्थ- 
शास्त्र का अविभाज्य अंग है । जो लोग यंत्रीकृत 'फार्मा' के और तथाकथित 
वज्ञानिक पद्धतियो के सपने देखते हे, वे एक अवास्तविक संसार म॒ रहत ह, 
जिनका भारत की परिस्थिति से कोई संबंध नही है । हमारी कृषिसंबंधी 
ओर ग्रामीण भर्थरचना का भविष्य गाय तथा बैल पर जितना निभंर है, 
उतना शायद सिचाई को छोड़ कर ओर किसी साधन पर निभंर नहीं हूं । 
इन आधिक पहलुओं के कारण भी गाय का रक्षण करना और पशुओं की 
उन्नति करना परम बिवेकयुक्त दायित्व हो जाता g गाय के रक्षण मोर 
गोवंश की उन्नति का प्रश्‍न गोहत्या बंदी के साथ शुरू ओर समाप्त नहीं हो 
जाता, यह सच हे सरकार को और जनता को उसके लिए दूसरी कई 


बाते कर्ती, होंगी. l शैकित इससे इनकार नहीं lection जा सकता कि. गोबुश्त 
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बंदी इस समस्या को हल करने का एक आवश्यक उपाय हैँ । इस समस्या के 
दूसरे पहल पेश करके इस सीधे प्रश्‍न को टालना उचित नहीं हु | 
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गोहत्या एकदम बंद कर दी जाये 
[ प्लानिंग फर्मीशन को विनोबाजी की सलाह | 


(प्लानिंग कमीशन के सदस्य श्री रा० कृ० पाटील १० अगस्त 
१९५१ को पहली पंचवर्षीय योजना के मसविदे पर विनोबाजो के विचार 
जानने के लिए आये थे । उनके समक्ष दी गई सलाह ।) 

४ आपकी योजना तो देश को सदा के लिए भिखारी बनानेवाली हे. 
अधिक उत्पादन के लिए वह किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती l” 


विनोबा ने तो योजना आयोग को एकदम चुनौती-सी दे दी कि “अगर 
आपके पास बडे पैमाने पर उत्पादन करनेवाले कारखानों के साथ और भी 
कोई योजना या कार्यक्रम हो कि जिनकी मदद से जनता को पूरा-पूरा काम 
दे सकते है, तो में अपने चरखे को आग लगा दंगा और उस पंर एक भी 
आँसू नहीं बहाऊंगा | उस पर कम-से-कम एक दिन की रोटी तो TH at | 
जायगी । परंतु मुझे निश्चय है कि चरखा और ग्रामोद्योगों की मदद के बगर 
भारत की. आबादी को आप लाभदायक पूरा काम नहीं दे सकते । तेलंगाना 
के कम्युनिस्टों तक ने इस बात को स्वीकार किया हे कि इसके सिवा कोई | 
चारा नहीं हे ।” 


विनोबा खाद्यान्नों के बारे में स्वावलंबन को राष्ट्र की सुरक्षा का 
अभिन्न अंग मानते रहे हैं कल अगर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध fos 
जाये और अमरीका आवश्यक अनाज भेजना धंद कर दे तो भारत-सरकार 
क्या करेगी ? अगर हम अन्न और कपडे के बारे में स्वाबलम्बी नहीं | तो 
हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं । अगर आप सच्चे दिल से अहिसक शक्ति का 
“विकास करना चाहते हैं, तो लागों को अपने ही साधनों के बल पर 
ss ८ल्‍वावतात्री/बताए।पीख़ना/ होगा) अढळ इमहे डिम में हि की तरह 
o साफ होनी चाहिए r 
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गोरक्षा के बारे में विनोबाने कहा, “ भारत में आप गोवध का खयाल 
भी नहीं कर सकते | योजना-कमीशन में यह साफ-साफ कहने की हिम्मत 
नहीं है कि जितने भी बेकार पशु हूँ, उनका कत्ल कर दिया जाये। फिर भी 
पश-पालन के जितने भी कार्यक्रम बनाये गये हैँ, वे सब अप्रत्यक्ष रूप से 
उसी नतीजे पर पहंचाते हैँ हमको पश-हत्या को एकदम बंद कर देने को 
योजना वनानी चाहिए । देश के विभिन्न भागों में गोसदन कायम कर दिये 
जायें और देश में जितने भी कमजोर तथा बेकार पशु हे उनको वहां रख 
दिया जाये तथा उनके मलमूत्र चमडा और हड्डियों का उपयोग किया 
जाये | मै तो मुसलमानों की तरफ से भी यह आश्वासन दे सकता हूं कि वे 
गोवध-बंदी में बाधक नहीं होंगे ।” 


(‘ ऋषि विनोबा ' पुस्तक से ) 


गाय ओर बेल दोनों का रक्षण हो 


-विनोना 


५००० साल पहले पाणिनी ने व्याकरण लिखा हे | उसमें 
Wa और वत प्रत्यय समझाया है । श्रीमान और धनवान दो 
शब्द हे । जिसके पास दो-तीन पेसा होगा वह श्रीमन्‌ नहीं । 
जिसके पास हजारों रुपये होंगे व धनवान और श्रीमान | भारत की 
तरफ ध्यान देकर पाणिनी कह रहा है, “सुसंपन्नोऽयम्‌ देशो 
भाति” | यह देश वड़ा सुसंपन्न दिखता है, क्योंकि 'गोमान्‌ अयंम्‌' 
यहाँपर अनेक WA चरती हे | : 


अपनी जो गौ है, वह गोमाता हे । वेद में गायके लिए 
एक नाम आया है अध्न्या'। यानी: अहननीया | जिसकी कतल 
नहीं कर सकते । “न ताम्‌ हन्तुम्‌ अहँति” | वेल के लिए आया 
है “ द्वौ अध्न्यो चरतः” -दो अघ्न्य घास खा We | कोन 
अघ्न्य 
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दुनिया की सबसे पहली किताब है ऋग्वेद! | ऋग्वेद में 
गाय के लिए २१ नाम आये है । उसमें एक है अघ्न्या । वरुण 
महाराज ने भक्‍त को वताया है गाय अघ्न्या और बेल अघ्न्य.। 
दोनों हमारे लिए माता-पिता के समान हें । इसलिए हमे गोसेवा 
करनी चाहिए । 'गोग्रास' नामकी पत्रिका यहाँ से चलती है, उसके 
अलावा ‘aay नामकी पत्रिका भी यहाँ निकलती है । इन 
पत्निकाओं का प्रचार आप कीजिए । 

जहाँ जहां गाय कटती हैं, वहाँ गायों को जाने नहीं देना 
चाहिए | उनको रोकना TETI । कहाँ ma कटती हें? एक है 
कलकत्ता यानी काऊकट्टा, दूसरा है कालिकट यानी काऊकट | 
एक है दक्षिण भारत में, दूसरा हे बंगाल में । जहाँ गाये कटती 
हें, वहाँ जाकर कतल रोकना चाहिए । कलकत्ता और कालिकट 
के अलावा नागपुर के पास कामठी में गाय कटती है, बंबई के 
नजदीक देवनार में बैल कटते Fl अन्य जगह भी गायें कटती हैं। 
वह हमें रोकना चाहिए । दोनों के रक्षण के लिए पूर्ण प्रयत्न हमें 
करना चाहिए । बाबाने उसके लिए पाँच उपवास भी कर लिए। 
ऊपरवालों ते मान लिया कि गाय नहीं कटेगी, परंतु ये सरकारे 
आती हैँ, जाती हैं । ऐसी हालत में गाय बचाने के लिए हमें पूर्ण 

प्रयत्न करना होगा । 


क Ee SS 


बाबा की मनोव्यथा 
हम विचार करते रहेंगे, गायें कठती रहेंगी 
= आज पू बापूजीके श्राद्धदिन ता. ३० जनवरी १९८१ को 
| य योजना मंत्री श्री नारायणदत्तजी तिवारी और खादी 
STA S.A. पंत वित्तोबाजी से मिलने आय । 


*  _ इस मोकेपर श्री आर. के. पाटील, नरेंद्र दुबे, Se गुप्ता, | 
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राधाकृष्ण वजाज, डा. रविशंकर शर्मा आदि अनेक लोग उपस्थित 
थे । चर्चा आरंभ हुऔ । वावासे अनेक प्रश्‍नोत्तर हुए । प्रश्नोत्तर 
में कहा, - वावाने तो अपना काम १३ साल पहिले ही पूरा कर 
दिया है । अव तो आप लोगोंके हिस्सेका काम वचा हैं, उसे पूरा 
करो । वादे कम करें, लेकिन पूर्ण करें - एकही साधे सब सधे, 
सव साधे सब जाय।' सव मिलकर बंगाल में जर केरल म्‌ 
गोवधवंदी करो । सारे देशमें गोहत्या बंद होती है तो बाबाको 
पूर्ण संतोष होगा । | 
बाबाने पाँच दिनका उपवास किया था तो वावाको वचन 
दिया था कि गोहत्या बंदी का प्रश्‍न संविधान में कक रेट लिस्टमें 
लेकर केंद्रीय कानून वनाया जायेगा । इंदिराजी कहती हें, “विचार 
करुंगी | इंदिराजी विचार करती रहेंगी और गायें कटती रहेंगी । ' 
श्री पाटील साहब ने अंत्योदयके संबंधमें कई सुझाव दिये 
वे बावाने स्वीकार किये । और अतमें स्वयं ही बोले कि अंत्योदय 
केसे होगा ? 'अहंता मलिन भंगूनि-' भंगी, रंगला श्रीरंगी विन्या 
ren’ अहंता मलिन है उसे तोड़कर आधा घटा खुद भंगी का कामं 
शरु करो, तो अंत्योदय होगा । तिवारीजी योजना मंत्री हं, वे 
आधा घंटा खुद भंगी काम करेंगे तो अंत्योदय जरूर होगा । 
रेडिओमें, टेलिब्हिजनमें दुनिया भरके लोग देखेंगे और अंत्योदय 
का अचार होगा । बावा मजाक नहीं कर रहा है, वावा सीरियस 
है । वावाने तिवारीजी से पूछा, तिवारीजी - आधा घंटा भंगी 
काम करेंगे न ! दो-तीन वार पूछा। SAA ही जवाव टल गया 
अंतमे तिवारीजी ने धीरेसे कहा, आज कल दिल्ली में फूलेशके लेट्रीन 
हो गये हें । उनकी सफाओ करना कोओ कठिन काम नहीं हैं । 


area फिरसे अनेक प्रश्नोत्तर Sa | वावाने कहा समाज 
और. व्यकितिकों अलग मानना या उनके संवंधमे अलग विचारं 
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करना, सिर और ASH अलग मानने जेसा है। आजकल चलता 
है, तुम करो - तुम करो। में क्या करूँ, यह कोई नहीं पूछता । 
वर्धा जिला 'गांधी जिला' वने इस संबंधमें अनेक सुझाव आये । 
जिलेके कामका दिशासूचन 'मक्खन खाओ, कपडा बनाओ' इस 
HAA माना गया। Aaa बाबाने फिरसे कहा. एक काम बता 
दिया-देशभरमे गोहत्याबंदी करो। प्रधानमंत्री जवाव देती है, 
विचार करती हूँ। इंदिराजी विचार करती रहेंगी और देशर्मे 
गाये कटती रहेंगी | 


पू. वावाने श्री इंदिराजी के लिए जो कहा वही हमारे 
लिए भी लाग्‌ है । हम कार्यकर्ता, WAAL जनता ओर संत-साधू, 
विचार करते रहेंगे, सभा-मीटिग करते रहेंगे और गायें कटती 
रहेंगी । हमें भी चाहिए कि गायको बचानेके लिए जनमत तेय्यार 
करनेमें तन-मन-धन से तुरंत जुट जावें । 


पवनार-३० जनवरी १९८१ -राधाकृष्ण' वजाजः 


गोहत्या का नामोनिशान न रहे 

(मुगल शहेनशाह अकबर का फरमान) 
सल्तनत के प्रवन्धकगण, कर्मचारी, अमी र-उम राव, परगनों के हाकिम 
भौर शाही मुल्कों के कारोवार के जिम्मेदार जान लं कि इस न्याय के युग 
में यह फरमान जारी क्रिया गया ह, इसका पालन सवके लिए परमावश्यक' 
है, सबको मालूम रहे कि समस्त पशु ईश्वर के बनाए हुए हुँ और सबसे 
एक न एक लाभ होता हे, इनमें गाय जाति चाहे वह मादा हो या नर, 
अत्यन्त लाभ देनेवाली है, क्योंकि मनुष्य और पशु अन्न खाकर जोते हूँ, 
अन्न खेती के बिना हो नहीं सकता, खेती हल चलाने से ही हो सकती हुँ 
र हलो का चलना बलों पर निर्भर हूं, इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त संसार 


| | | | र . ax पशुओं तथा FSH) के जीवन का ATA TF SU, पर ही है, ऊपर 
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लिखे कारणों से हमारी ऊंची हिम्मत और साफ नीयत का यह तकाजा 
हे कि हमारे साम्राज्य में गोहत्या का रस्म बिलकुल न रहे, इसलिए इस 
शाही फरमान को देखते ही समस्त राज्य कर्मचारियों को इस विषय में 
विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, जिससे शाही फरमान के अनुसार अव 
से किसी गांव और शहर में गोहत्या का नाम और निशान तक बाकी न रहे, 
यदि कोई आदमी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा और वर्जित काम को नहीं 
छोडेगा तो वह समझ ले कि उसको सुलतानी गजब में (प्रकोप में) जो 
ईश्वरीय कोप का नमूना हूँ, फंसना पडेगा और दण्डनीय होगा । 


गायं रोकने का कार्यक्रम चले 
—faatat 


आप लोग जानते हुँ बावा ने गोहत्या-बंदी के लिए आमरण अनशन 
जाहिर किया था । लेकिन प्रधानमंत्री और कांग्रेसवालों से मुझे आश्वासन 
मिला कि सारे भारत में गोहत्या-बंदी हो इसके लिए वे पूरा प्रयत्न करेंगे | 
आप जानते हे वावा ने कई दफा कहा हे, श्वास का जो स्थान शरीर में है, 
qg स्यान विश्वास का समाज में हे । विश्वास समाज का प्राण है । जब मुझे 
आएवासन दिया गया प्रधान-मंत्री और कांग्रेसवालों की ओर से, तो मैने 
विश्वास रखा, परिणामस्वरूप मेरा अनशन पाँच दिन में पूरा हुआ । 


अभी कर्नाटक स्टेट ने कानून किया हे कि अपने स्टेट के पशु प्रदेश 
के बाहर जाकर न He | तमिलनाडवाले भी कानून करने जा WE | 
उत्तरप्रदेशवाले तथा अन्य प्रदेशों को सरकारें भी कानून वनायेंगी, ताकि 
यहाँ के पशु वाहर जाकर न कटें। हमारे साथी जो जगह-जगह काम करते 
थे, सबने खूब काम किया, जान की बाजी लगायी और बाबा का उपवास 
छटा । वे यहाँ वापस आ गये । उन्हे अपने-अपने प्रदेशों में गायों को रोकता 


चाहिए, ताकि वे बंगाल या केरल में जाकर न कटं। अखिल भारत के 
कार्यकर्ताओं को वहां जाने की जरूरत नहीं. पडनी चाहिए । गायों को रोकने 
का काम स्थानीय कार्यकर्ताओं करना को पडगा। इसमें व्यापारियों को मदद 
मिल सकती है । व्यापारियों की मदद भौर कायंकत्तोंनों की प्रेरणा मिलकर 
जगह-जगह गोसदन, गोवर गस-प्लान्ट खडे कर सकते हूँ । पवनार में पाँच 
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हजार लोकसंख्या हैँ और वहाँ ६ गोवर गेस-प्लान्ट्स हैं । आप जानते हूँ 
अरव राष्ट्रोने तैलास्त्र का प्रयोग किया और उसका परिणाम जापान से 
लेकर इंग्लड तक हुआ । लेकिन अगर हम गोवर गेस-प्लान्ट खडे करते दद 
तो आपके घर की रसोई भी पकेगी और प्रकाश भी मिलेगा । हमें गो-सदन 
खडे करने होंगे | रचनात्मक काम करना होगा । बल्कि रचनात्मक काम से 
ही हमारा आंदोलन पूरा हो सकता हे । गांघोजी ने कई वार कहा g रचना- 
त्मक काम हमारे पूरे कार्यक्रम का मूल है । गांव-गांव में ग्रामस्वावलंवन 
हो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी । गांव का समस्याएं गांववाले 
मिलकर सुलझायें, पूरा गांव एक परिवार बने, परिवार के तौर पर ग्राम 
अपनी समस्याएं हल करे । वावा हमेशा कहता है एक ओर जय-प्रामदान, 
दूसरी ओर जय-जगत्‌ । जय-भारत या जय-हिंद नहीं बोलता । 


हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी 
हर मस्तक में चिन्तन-शक्ति 
(लोकनायक एवं संत का संदेश ) 


हाल ही में प्रकाशित संत विनोबा का संदेश पढकर मन फूला 
नहीं समा रहा है । सर्वोदय के जीवन में आज का यह योग कपिलाषष्टी ' 


का दुर्लभ योग माना जायगा | सवं सेवा संघ अधिवेशन फिरोजपुर के मौके 
पर लोकनायक जयप्रकाशजी ने संदेश दिया था कि “सर्वोदय की मूल निष्ठाए 
बाबा की राय मे तय हुई है उन पर संघ के सदस्यों को कायम रहना 
चाहिए और उन निष्ठाओं के अनुरूप शिक्षा, खादी, गोसेवा, ग्रोमोत्यान 
आदि क्षेत्रों में (रचनात्मक) काम करना चाहिए । ” बहु मूल निष्ठा क्या 
है, जिसपर लोकनायक जयप्रकाशजी और संत विनोबा ने अपना जीवन 


समर्पण किया था । वह निष्ठा हूँ 'भूदानमूलक; ग्रामोद्योग प्रधान, अहिसक 


mifa के लिए हमारा जीवन aain ।' लोकनायक ने अपना जीवन संत को 
समर्पण किया था और संत ने अपना जीवन लोकनायक को इस निष्ठा में 
भूदानमूलक यानी अन्याय के प्रतिकार के लिए सत्याग्रह. इस प्रकार 
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वेसा ही दुर्लभ योग फिर से आया दीख रहा हे । जीवन समर्पण के 


समय पहल लोकनायक ने की थी और इस समय भी संघ अधिवेशन को मूल 
निष्ठाओं पर कायम रहने की सलाह देकर पहल लोकनायक ने ही की हू । 
संत विनोबा ने अपने संदेश में सम्मेलन के पंचविध कार्यक्रम को आशीर्वाद. 
देते हुए मूल निष्ठाओं पर चलने का रास्ता दिखाया हुं । संत के संदेश का 


सार यह है । - 

१. दुनिया को बर्तमान समाज-रचना राजनंतिक, आथिक और सामा- 
जिक तीनों क्षेत्रों में आज उलझन में पडी हे । 

२. वर्तमान समाज-रचना को कायम रखते हुए कुछ हलचलें चली हे, 
वे इस विज्ञान-युग में निकम्मी सावित होनेवाली हे | 

३. कुछ हलचलें ऐसी हैं जिनमें एक छोटी सी आशा की किरण नजर 
आ रही है, वह हें सर्वोदय की प्रकाश किरण | 

४. पक्ष निरपेक्ष तथा राजनीति निरपेक्ष रहकर सर्वोदय की विविध 
प्रवत्तियाँ चलाई जावे। | 

५, जनता का अभिक्रम जगाकर प्रचलित समाज-रचना की बुनियाद 
बदलने की दिशा में हमारे प्रयास हों। 

६. हर गांव एक gara बने और सारे विश्व में ‘aqua कुटुम्बकम्‌ की 
सावना फैले । इसलिए 'जय ग्रामदान' और 'जय जगत्‌' ऐसा दोहरा 
आवांहन मंत्र हे । 

७. आज की समाज-रचना ग्राम स्वराज्य द्वारा बदली जा सकती g | 

८. ग्राम स्वराज्य की बुनियाद है, कृषि-गोपालन । कृषि-गोपालन ग्राम 
अर्थ रचना का केन्द्र-बिन्दु है । रोढ की हड्डी हे । 

९. भारतीय संस्कृति की यह विशेषता हे कि उसने गोवंश को अपने परि« 
वार में स्थान दिया g | 

१०. इन सारी वातों को देखते हुए बाबा ने जाहिर किया था कि भारत में 
गोहत्या बन्द होनी चाहिए । उसके लिए आवश्यकता होगी तो बाबा 
अपना प्राण अपण करेगा । 

११. ईश्वर की कृपा से भारत में गोहत्या-वंदी करने का आश्वासन भारत 


सरकार ने दुबारा दिया है । बाबा को विश्वास हे कि भारत सरकार 
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सर्व सेवा संघ ने फिरोजपुर अधिवेशन में ग्रामस्वराज्य, सांस्कृतिक 
एकात्मकता, लोकशक्ति संगठन, गोरक्षा और शराववन्दी ये पंचविध 
कार्यक्रम तय किये है । उनका लक्ष्य समाज को भौतिक, नेतिक और 
आध्यात्मिक उन्नति करना हूं । 

बाबा ने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए आदेश दिया हुं कि इसे 
श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और तन्मय होकर किण जाय । 

इस कार्यक्रम को गांव-गांव जाकर समझाना हे, इसलिए देशभर म 
पदयात्राओं का आयोजन किया जाय। 

इन सारे प्रयासों का फलित यह हो कि अपने ही गांव में रहते हुए 
"हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिले ।' इसके लिए लोगों 
की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को प्रोत्साहित किया जाय | 


स [$ 


मानव-रक्षा के लिएं गोरक्षा 


-मदनमोहन [सघानिया 


यह सवाल पूछा जाता हे कि गाय की रक्षा करें या आदमी को.? 


गाय को खाना देवें या मनुष्य को ? उन्हें समझना चाहिए कि मानव-रक्षा 
के लिए ही गोरक्षा है, क्योंकि गाय हमें निम्न बातें देती g- 
(अ) घास, GA, डंठल मौर सेल्यूलोज खाकर उसका उत्तम दूध-घी बना 


देने को शक्ति गाय में ही हूँ | गाय के पेट में ४ खंड होते हे । उसकी 
ग्रंथियों से निकलनेवाले रसों में एवं खंडो मं पाये जानेवाले सूक्ष्म 
जोवाण॒ओं में यह शक्ति होती g कि शर्करा जातिके aasi को 
एसिटिक एसिड में बदलकर उससे सुदीघं Hel एसिड यानी दूध-घी 
के रूप में बना देती हें । यह शक्ति गाय के अलावा अन्य प्राणियों में 
कम हें I 


एक एकड जमीन के उत्पादन में से प्राणीज प्रोटीन मनष्य को देना हो 


तो दूध, मांस और अंडे के द्वारा किस प्राणी से कितना मिल सकता है, 
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दूधसे अंडेसे मटन (बकरीमांस ) गोमांससे 
१. अनाज- २१९० १०३ ११३ १२५ 
२. फेट ७८ २४ १५ ३ 
३. प्रोटीन ७२ २४ २१ २७.५ 
४. BATT ७,११,७५० १,३२,१९२ १,३७,२९५ १,३०,००० 
५. मनुष्य 
३,००० केलरी २२७ ४४ ४६ ४३ 


ऊपर के आंकडों से साफ हैँ कि १ एकड जमीन में से दूध के द्वारा 


पांच गुना मनुष्यों को पोषण मिल सकता हूँ । ये अंक अमरीकन सरकार के 
१९४८ के प्रयोगों पर से लिये गये है । 
(आ) गाय अपनी खुराक में अन्नधान्य एवं खनिज तत्त्व कम-से-कम लेकर 


(इ) 


भी मनुष्य को पोषण दे सकती है । बकरी पत्तियां खाती हे, लेकिन 
वह कडबा, पोवाल, तूडी नहीं खा सकती । सुअर और मुर्गी को तो 
अन्नधान्य, बोनमिलसे बनी खुराक ही देनी पडती है । मनुष्य में और 
गाय में स्पर्धा नही है । क्योंकि अनाज मनुष्य खाता हें और उससे 
बचा रफेज गाय खाती हे, जब कि अन्य प्राणियों को ऐसी खुराक 
अधिक देनी पडती हे जो मनुष्य की खुराक है । 

जमीन की उपजाऊ शक्ति तभी कायम रह सकती हे जब फसल के 
रूप में उससे लिये तत्त्वों को खाद के द्वारा वापिस पहुंचाया जाय ॥ 
यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती 
जायेगी और एक दिन देश विनाश के गतं में पहुंचेगा । गाय में Ag 
शक्ति है कि वह अपने गोबर-गोमृत्र द्वारा जमीन को अधिक a 
देती है, जितना ag अपने लिए लेती | । विशेषज्ञों का कहना हूँ कि 


' गाय जितनी जमीन का चारा खाती है, उतनी जमीन में उसका 


गोबर-गोमूत्र का खाद दिया जाय तो वह जमीन चोगुना-आठ गुना 
चारा दे सकती है, जब कि अन्य प्राणी जमीन से जितना लेते हूँ उतना 
भी वापिस नहीं दे सकते । 


(ई) खेती उत्पादन के लिए बेल-शक्ति 


SAA 
l ee 


खेती उत्पादन में मुख्य जोत-शक्ति बलों की लगती g । ट्रॅक्टर 


Pa आधक खेती आज नही हीं MEE दरें की तेल के 
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लिए विदेशों पर अवलंबित रहना होगा । ट्रैक्टर गोबर भी नहीं देता | 
गोवर का महत्त्व आज दुनिया समझने लगी हे । जापान गोबर के 
लिए गायें रखने लगा हे । गोबर से ऊर्जा मिलती हूँ । 

६० करोड मनष्यों के लिए खाना देना कृषि-गोपालन का ही काम ह्‌ 
कृषि और गोपालन दोनों भारत में अभिन्न हैं। दोनों एक-दूसरे के 
पूरक हैं | गाय को खाना खेती से मिलता हे और खेती को खाना 
(खाद) गाय देती हूँ । भारत के अंतिम मनुष्य को रोजी-रोटी भी 
कृषि-गोपालन से ही मिल सकती हें । केवल खेती ओर गाय के साय 
खेती यानी fara फारमिग करने पर खेती को उपज तथा दूध 
मिलाकर किसान को दूना लाभ होता हे ऐसा मिक्‍स फारमिग का 
अनुभव g | 


Dd 
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उत्तम से उत्तम खाद: गोबर दाने 
-बालाप्रसाद धूत 


[श्री बालाप्रसादजी धत नांदेड के रहनेवाले एक .निस्वार्थी समाज- 
सेवक हैं । उन्होंने अपने जीवन में मुख्यतः खेती के ओजार जेसे-बखर, हल, 
तिफन (बीज att का साधन) आदि बनाने के अनेक प्रयोग किये। 


जार सुलभ, टिकाऊ और सस्ता कंसा हो यही दृष्टि उनकी औजार | 


बनाने के पीछे रही और वे इसमें काफी सफल भी रहे। उनका घर यानी 


' कृषि ओजारों का भंडार ही बन गया । उन्होंने जनावरों के गोबर से 


दानेदार खाद बनाने का प्रयोग किया और यह सिद्ध करके दिखाया कि 


अन्य खादों के मुकाबले यह खाद अधिक अच्छा, लाभप्रद और सस्ती हे, 
'जो आसानी से घर घर मं बन सकती हूँ | वे अब वद्ध हो गये हैं, बीमार 
'भी'रहते हे, फिर भी उनका सारा ध्यान इसीमें रहता है और किसी को 
भी इस बारे में जानकारी तथा सलाह देने के लिए तत्पर हुँ।] 


साधारणतः दो किस्म का गोबर होता है: (१) जिन जानवरों को 


 ,ली-चूनी आदि दाना दिया जाता है और (२) जिन जानवरों को केवल 
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आघा इंच छेदवाली चलनी पर रखकर चलनी करने से मोटे मोटे दाने 
BUILT जमा हो जाते है । इन मोटे दानों को आधा घंटे तक फैला कर 
सुखाने के बाद ११८ इंच वाली दूसरी चलनी पर फिर छान लिया जाता हैं, 
जिससे १ सूत के दाने वनकर ऊपर रह जाते हैं और चूरा नीचे गिर 
जाता है। ये जो दानें चलनीमें बच जावें उनको फिर सुखाकर रख लिया 
जाता है । जिन जानवरों को खली-चूनी आदि दी जाती है उनका गोबर 
समृद्ध होता है, और जो सिर्फ घासपर पलते हूँ, उनका उतना समृद्ध नहीं 
होता । गोवर समृद्ध भो वनाया जा सकता हैँ एक किलो सूखा गोबर 
दाना ४०० ग्राम नीम की खली के पानी में भिगोकर रखना और बाहर 
निकालने के वाद धूप में सूखने देना । यह खाद ज्यादा समृद्ध बनाने की 
विधि gi : 

उपरोक्त गोबर दाने बोज के साथ बो दियें जाते हैं बीज के तिगुने 
दाने लेना जरूरी है, star कि एक cas के लिए २० किलो बोज की 
जरूरत हे । उसमें ६० किलो गोबर दाने की जरूरत रहेगी । बीज के साथ 
गोबर दाने रहने से सीधे पौधे को खाद मिलता g | समृद्ध खाद बनाने से 
फसल को ज्यादा लाभ पहुँचेगा इसमें कोई संदेह नहीं है । थोडी मेहनत की 
जरूरत हू | 

गोबर दाने के खाद के बारे में वहाँ के कास्तकारों अनुभव अच्छा 
रहा । उन्होंने बताया कि इस गोवर दाने के खाद से अनाज का उत्पादन 
२५ प्रतिशत बढ़ा और दूसरा कोई भी खाद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया । 
चलनीं से जो बुरादा नीचे गिरकर बचा उसे भी मेथी और प्याज में डालने 
से वह फसल भी अच्छी रही | उनका कहना रहा कि शुरू शुरू में इस 
बात को वे टालते रहे, लेकिन कुछ कास्तकारों ने इसका उपयोग किया 
और उनका फायदा देखकर और भी कास्तकारों ने गोबर दाने का इस्तेमाल 
करना शुरू कर दिया | १० एकड जमीन में दो बैलों के गोबर (जो खेत 
में .ढेर के रूप में डालते हे और फेला देते हे) का खाद पूरा नहीं पडता, 
लेकिन दाने बनाकर बीज के साथ बोने से पूरे १० एकड में २ aa के 
गोबर से काम हो जाता हे । ४ किलो गोबर में १ किलो दाने बनते हैं । 

` गोबर अभी भी भारतीय कृषि का उर्वरक' हे, क्योंकि यह पर्याप्त 
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उसको बाहर जाने की और खाद के लिए अडे रहने की जरूरत नहीं होती। 
घर बैठे उसका काम हो जाता हे इस गोवर दाने को अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिए और संशोधन तथा प्रयोग करने को आवश्यकता हूँ । अभी 
खेत में खादके जगह जगह ढेर डालकर फेलाया जाता हे । यह कुछ थोडे 
पौधों को ही मिलता है । बाकी वरबाद हो जाता हे । इस गलत पद्धति को 
बदलकर बीज के साथ साथ जमोन में खाद पहुंचाना आवश्यक हे, जो हुरेक | 
पौधे को'सीघा मिल जाता है । यह ज्यादा लामप्रद Zi गोबर दाने में . 
गोवर व्यथं नहीं जाता । बनाने में सुलभ और कम खर्च में घर घर बना 
सकते हुँ। विदेशी (सुपरफोस्फेट, युरिया आदि) खाद को अपेक्षा गोवर 
दाने के खादसे अनाज सें स्वाभाविक स्वाद आता हूँ । (संकलित) 


गाय के गोबर से सम्पत्ति 
-ना. दे. पांढरीपांडे 


गाय अखंड संपत्ति का स्रोत हे ऐसा माना जाता g । उससे मिलने 
वाला दुध और खेतीयोग्य बेल यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण हे । मृत्यु के बाद 
चमडा, हड्डी, मांस आदि भी प्राप्त होता हैं । इन सब के अलावा गाय से | 
मिलनेवाली अत्यंत महत्त्व की संपत्ति गोबर और गोमूत्र है । इन परमे. 
पिछले १२ वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं और प्रयोग के आधार पर लिख रहा | 
हुं । भारतीय परंपरा के अनुसार गाय में अनेक देवताओं का निवास माना 
| गया है । उसके गोबर में लक्ष्मी का स्थान माना गया है । में इसकी सचाई 
| अनुभव से मानता हूं । i 
| बिना दुधवाली गाय अनाथिक मानी जाती है और उसका कोई | 
| उपयोग नहीं ऐसा माना जाता हे । सामान्यतया एक गाय का पोषण करने 
| फा खर्च देहात में सालभर में ४०० से ५०० रुपये आता है | केवल गोबर 
का ठीक उपयोग किया जाय तो अनाथिक गाय के लिए लगनेवाला खर्च | 
बडी आसानी से निकल आ सकता है और गाय बगेर बोझ के रह सकती »« 
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एक गाय से रोज करीव १० किलो गोवर मिल सकता है | वर्षभर 


मं यह ३००० किलो यानी ३ टन होता g I आज किसान उसका ढेर 
लगाता जाता है, जिससे उसे वर्षभर में ४५० से ५०० किलो सूखी खाद 
मिलती है । परीक्षण करने पर उसमें एन. पी. के. ०.४ प्रतिशत से अधिक 
नहीं होता । यानी २ किलो नत्र, २ किलो स्फर और २ किलो पोटाश 
प्राप्त होता g, जो बहुत कम हं । 


इस गोवर का ठीक ढंग से कम्पोस्ट तैयार किया जाय तो. कई गना 
खाद मिल सकतो ह, जो खेती के लिए awa आवश्यक हे यह विधि 
निम्न प्रकार हुँ । 


जितना रोज गोवर प्राप्त होता हें उससे ३० से ३५ गुना देहात में 
चारों और पाया जानेवाला कडा, कचरा, पत्तियां, खेत में बचे डंठल आदि 
को गोवर के साथ मिलाया जाय | उसमे गोवर से १५ से २० गुना मिट्टी 
¦ भो. मिलाभी जाय और कम्पोस्ट तेयार किया जाय । एक गाय से रोज 
औसत १० किलो गोबर प्राप्त होता g । इससे सालभर में ३००० किलो 
यानी ३ टन गोवर मिलेगा | इसमें ऊपर लिखे प्रमाण में कूडा-कचरा तथा 
मिट्टी मिलाने से वषंभर मं ७५ से ८० टन सूखी खाद प्राप्त होती हू । 
. इस खाद में ५ प्रतिशत गोवर रहता हैं तथा ९५ प्रतिशत कचरा और 
मिट्टी रहती हूँ मिट्टी मिलाना अत्यंत आवश्यक हे, क्योंकि मिट्टी 
मिलाने से खाद बनाने की जंतुप्रक्रिया तेज होतो हे और अच्छो होती g l 
मिट्टी के कारण ह्युमस बना रहता हें । नत्रजन खाद में वना रहता हे | 


यह जो खाद बनती है उसका एन. पी. के (नत्रजन, फास्फट तथा 
पोटाश) ०.५ प्रतिशत से १.५ प्रतिशत परीक्षणों में पाया गया हें । ७५ से ८० 
टन बननेवाली खाद में एन. पी के. का प्रमाण १ प्रतिशत भी माना जाय तो 
७५० किलो फोस्फरस, ७५० किलो पोटाश प्राप्त होगा | यानी कुल २.५ 
टन प्राप्त होगा । इस प्रकार २.५ टन एन. पी. के. तथा वाकी के ७.२५ 
मन ह्यूमस मिलेगा, जो जमीन को उर्वरा बनाता हूँ | 


यह भी देखा गया हे कि एक एकड़ जमीन को २ टन खाद कम से कम 


दिया जाय तो करीब ४० एकड जमीन को खाद मिल जाती है । एक गाय 
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हैं । इस खाद से १० से १५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निश्चित रूप से बढाया 


जा सकता है । 
केमिकल्स का उपयोग करके भी ऐसा कंपोस्ट किया जा सकता हें ॥ 
वर गोबर से वनी यह खाद पूरी तरह सेंद्रीय होने से कृत्रिम खाद से अधिक 
गुणकारी पायी जाती है । यह देहात में विकेन्द्रित पद्धती से आसानी से बन 
सकती है । वडे शहरों में मिलनेवाले कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने की लाखों 
रुपये की पूंजी लगानेवाली योजनाएं है । ऊपर बतायी योजना कम-से-कम 
पूंजी और श्रम से, जहा कच्चा माल है और जहाँ बने माल की उपयोगिता 
है, उस दृष्टि से काम की है | | 
यह योजना ग॒हउद्योग और ग्रामीण उद्योग के रूप में चलायी जाय 
ठो अधिक Gare रूप से चल सकती है । कोई किसान या योपालक स्वावल - 
बन से रूप में इसे अमल में लाना चाहे तो ला सकता है, पर व्यवस्था की 
दृष्टि से गृहउद्योग के रूप में चाहना अधिक सुविधाजनक होता है | 
इस योजना का आथिक पहलू निम्न प्रकार का g | 
१. go किलो गोवर का मूल्य प्रतिकिलो २० पेसे के हिसाव से किसान 
को २ रु. दिया जा सकता हे । औसत मासिक ५० रु. गोवर का मूल्य 
माना जाय तो एक वर्ष में किसानको ६०० रु. गोबर से प्राप्त हदो 
सकते केवल गोवर के मूल्य पर गाय का पोषण हो सकता हे | 
२. १० किलो गोबर से २०० किलो खाद बनेगी | इसे बनाने में मजदूरी _ 
८ रु खच आता है | इस प्रकार यांव के लोगों का बेकारी दूर करने 
का यह उत्तम साधन है | 
३. व्यवस्या-खर्च २०० किलो खाद के लिए ४ रु मानना चाहिए । | 
४. इस प्रकार लागत मूल्य २०० किलो खाद का-२ रु. गोवर का मूल्य | 
८ रु. मजदूरी, ४ रु. व्यवस्था-खचं, ऐसे कुल १४य. या १५८. | 
होता है | | | 
५. यह खाद औसत १० रु. प्रति १०० किलो के मूल्य से बेची जाय तो | 
२०० किलो का २० रु तक मूल्य मिलेगा । र 
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करने में कितना खचं आता हे, वह किस प्रकार का भौर किस तादाद 
में मिलता है | 

७. एक किसान इस योजना को क्रियान्वित करना चाहे तो ५ पशुओं की 
एक इकाई मानकर अपनी योजना बनावे | उससे उसे ३०० टन 
खाद अवश्य प्राप्त होगी । यदि उसके पास २० एकड़ भूमि हो तो 
अपनी जमोन में भरपूर खाद डालकर वह बकाया वेच सकता हे । 
उसकी खेती का उत्पादन saat, साथ ही गाय किसी भी प्रकार बोझ 
न वनकर लक्ष्मी प्राप्त करने का उत्तम साधन बनेगी | 


क्रॉस ब्रीडिग से अप्रग्रोडग लाभप्रद 
-गोविद कुट्टी मेनन 


~ 


कस्तुरवाग्राम कृषि क्षेत्र में गोसंवधंन पर हम अपनी गोशाला a 


विगत २० वर्षों से वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग तथा परोक्षण कर रहे हुँ । 


कस्त्रबाग्राम की गोशाला में हमने देशी तथा विदेशी दोनो नस्लो के 
जानवरों को रखकर प्रजनन, संकरण, आहार आदि के प्रयोग मुख्य रूप से 
कांकरेज मालवी, गीर एवं रेड डेन, जरसी, होस्टीन, फ्रोजियन आदि नस्लों 
के जानवरों पर किये । हमारे अनुभव निम्न प्रकार हे ! 


क्रॉस ब्रीड गायों का अनुभव 


विदेशी नस्लों में उचित देखभाल तथा संतुलित आहार के माध्यम से 


गायों के दूध में आशाजनक सफलता मिली | २७ लीटर के दूध उत्पादन 
स्तर तक हम पहुँचे गये थे । क्रॉसब्रीड के परिणाम भी आहार, पोषण एवं 
उचित डाक्टरी सेवा के द्वारा हमारे यहां काफी आशाजनक रहे। जहां तक 
छाँसब्रीड जानवरों का प्रश्‍न है, यदि इनकी उचित देखभाल, आहार, पोषण, 
उपचार आदि की वैज्ञानिक व्यवस्था रहे तो दूध की दृष्टि से ये जानवर हे, 
किन्तु यदि आहार, पोषण ओर बीमारी का ठीक से इलाज नही हुआ तो इन 
जानवरों से दूध भी नहीं मिलेगा और जांतवर बर्चेग भी नही। | 
१. दुध ¦ इनका औसत दूध ३६५ दिन में ४००९ लीटर रहा । 


{eRe Sarre ती से पहिला Peer. सममे देतीऽहव9० 
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३. ड्राय पीरियड : इनके सूखे दिन कम होते ह । आवश्यक हूँ कि 
६० दिन सुखा रखा जाय, वरना ये अगले बच्चे तक ga देती रहती हूँ । 

४ बीमारियाँ : इनमें बीमारी एकाएक आती हू । तुरंत उपचार न 
हो सका तो इन्हें बचाना संभव नहीं होता । इतकी बीमारी जल्दो पहचानी 
नहीं जाती । देशी पश्‌ की तरह ये खाना बंद नहीं करती | दूसरे जानवरो 
के रोग इन्हे जल्दी लगते g । 

५. बलशक्ति ; इनके वेलों पर मौसम का असर बहुत होता | | गरमी 
के दिनो में इनकी कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है एवं इनसे अधिक 
वजन नहीं खींचा जाता | 

६. मौसम का असर : इन गायों पर मौसम का असर बहुत होता हे । 
मौसम के अनसार आहार परिवतंन न किया तो इनके ga- उत्पादन म॑ बहुत 
अंतर पड जाता हे । 

७. खले में चरना : इन गायों को चरने छोड़ा जाय तो इनके स्वास्थ 
एवं दूध मे काफी अंतर हो जाता हे । 

८. अन्य बातें : इन गायों को व्यवस्थित गोशाला चाहिए, उसके 
बिना पालन कठीन होता हे; जब कि गोर गायों को किसान के घर को 
व्यवस्था में पाल सकते हे । इन गायों को अपने बच्चों के प्रति ममता नहीं 
रहती । बच्चा जन्म से ही अलग रख सकते है । बच्चा मरने पर भो बराबर 
दूध देती रहेंगी; जब कि देशी गायों मे अपने बच्चों के प्रति पूरी ममता | 
रहती हूँ । बिना बच्चे के दूध देना ही कठिन होता हे । देती भी हुँ तो दूध 
को मात्रा बहुत कम हो जाती हैं | 

सिलेक्टेड ब्रीडिग पर भी हमने प्रयोग-परीक्षण किये | गीर जरसी 
गीर-मालवी को एक दुसरे से क्रास किया और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 

रखकर देखा | 
| उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि संकर नस्ल. 
i की अपेक्षा देशी नस्ल की गाय पालना अधिक आसान एवं लाभदायक हूँ । | 
र देशी नस्ल की गाय में यदि सिलेक्टेड ब्रीडिग किया जाय तो नस्ल की गायों | 
की तरह ही दूध मिल सकता हे । गाय में दूध देने की क्षमता काफी अच्छी | 
w हे एवं इसके बछडे अच्छे बेल बन सकते हे । वजन खींचने एवं कृषिकार्य 
j: “के लिए किती भी मोतिम मे दिवसे कीम लिया जी सकती है [° ; 
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विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर गीर नस्ल को गायों में हमें 
farn हद तक सफलता मिली हें : 


९. 


9. 


दुध : गौर नस्ल की गाय का औसत दूध ३३१ दिन का 
३६९४ लीटर रहा | 

मेच्यूरिटी : १६ से १९ माह में घना जाती हे । प्रथम बच्चा 
करोबन्‌ २॥ साल मै दे देती है । 

ड्राय पीरियड : ६० दिन रखना पडता हूँ। 

बौमारियाँ : बहुत कम आती हे एवं उनमें बीमारी सहन करने 
की शक्ति अधिक ह ! 

aafaa: इस नस्ल के बँल मजबूत तथा वजन खींच सकने को 
क्षमता रखते हैं । 

मौसम का असर: मौसम और जलवायु का इनके स्वास्थ्य, 
कार्यक्षमता एवं दूध पर कोई विशेष असर नहीं पडता । 

खले भें चरना : इन्हें खेतों मं चरने हेतु छोड़ा जा सकता हूं । 
इनके स्वास्थ्य एवं दूध पर विशेष अंतर नही होता | 


हमारा देश कृषि प्रधान हे । देश की लगभग ७० प्रतिशत आवादी 

इस कार्य में लगो हई हैँ | आधुनिक यंत्र-चालित कृषि उपकरणों का प्रयोग 
हमारे यहां संभव नहीं है । छोटे किसान इन मशीनों को खरीद भी नहीं 
RR atc न इनका उपयोग करने हेतु इनके पास इतनी भूमि ही ह्‌ | 


इसलिए 


मारे देश की परिस्थिति के अनुरूप गाय को खोज करनी हू, 


जो सर्वागीण हो अर्थात्‌ जिसके बछडे खेती में काम कर सकं और बछडी 
gare हो | किसानों की दृष्टि से औसत गाय का अभिप्राय हूँ 


OME ANN 


गाय ऐसी हो जिसको किसान आसानी से पाल सके | 

उसके वैल कृषि-कायं के लिए भी मौसम में उपयुक्त हों । 
जल्दी मेच्यरिटी हो, तीन वषं के भीतर पहला बच्चा दे सके। 
sia पीरियड तीन माह से अधिक न हो । 

बौमारियां जिनमें कम आती हों । 

एक aa अर्थात्‌ ३०० दिन में २००० लीटर तक दुध देने 
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इस लेख में अनुभव एवं प्रयोंग से जो बातें ज्ञात हुई उतनी ही यहां 
दी गई हैं। अभी गीर नस्ल पर हमारे सिलेक्टिव्ह ब्रीडिग आदि के प्रयोग 
चल रहे हैँ । इनके परिणाम का पता आगे लगेगा कि हम कितने क्या सफल 
होते हुँ । -कस्तूरवा ग्राम-कृपि-क्षेत्र--इंदौर (मध्यप्रदेश) 


खिलार-थरपारकरं अपग्रेडिग 
-बनवारोलाल चौधरी 


गाय भारतीय खेती की रीढ़ है । अत: गोसंवधंन, गोवंश को उन्नति 
में भारतीय कपि की, ग्राम-जनताकी, एवं राष्ट्र की उन्नति निहित 
है । दुर्भाग्य से भारत सरकार की गोसंवर्धन की स्थिर नीति नही रहीं । 
मात्र शहरों की जनता को सस्ता दूध मिले इसके लिए श्वेत क्रान्ति' के बडे 
नाम से प्रयत्न किये जा रहे हे । विदेशी नस्लों की दुग्धक्षमता आकषक ह, 
इससे हम ऐसे भ्रमित हो जाते हूँ कि भारतीय शुद्ध नस्लों की दृधक्षमता को 
भूल ही जाते हैं। दूध-प्रतियोगिताओं में भारतीय गायों ने ५० पौंड से 
अधिक दूध दिया है । आजकल न मालूम क्यों इसे ओझल करके हो विचार 
किया जा रहा है | शासकीय विभागों द्वारा विदेशी संकर नस्ल के प्रजनन 
पर जोर दिया जा रहा है | फिर भो ad की वात है कि अभी कई जगह 
इस अन्धकार में भो आलोक की झलक मिलती हैँ । सर दोराबजी टाटा 
ट्रस्ट द्वारा सातारा जिले में किये जानेवाले प्रयोग इसका नमना हूँ । श्री 
द्वारकाप्रसाद परसाई पिछले १९ वर्षो से इस कार्य में लगे हूँ । 


सातारा (महाराष्ट्र) क्षेत्र में स्थानीय गाय “ खिलार” नस्ल की हैं, 
जो खेतो के काम और छकड मं जोतने के लिए उत्तम जाति हे । इसके | 
बलों का अपना एक आकर्षक सौंदय हूँ । वे अपने मालिकों के समान ही 
तेज-तर्र[र होते हैं स्थानीय घासपात पर पलने के वे आदी हो गये हैँ। एक | 
कमी g-ga कम देना । यह कमी मिटाई जा सकती है । गोप्रजनन केन्द्र | 
घोकमोड ने यह काय सफलतापूर्वक किसानों की गायों में किया हे । इसकी 
पद्धति निम्न प्रकार हुं । 


(१) स्थानीय अच्छी गाये चुनना । चुनाव में बँल-उत्पादन और _ 


GUSTER «दोन तलक्षणोंवाली०भंयि?ली' जाये ॥ दोनों ०लंदीभोंथासी TF 
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'अधिक दूध देनेषाली देशी नस्ल से संकरण करना, इसे अपग्रेडिग कहते ëg 
आऔर विदेशी नल्‍ल से संकरण को क्रॉसब्रीडिग कहा जाता हें | 


(2) खिलार का यरपारकर से aten 

घोकमोड में खिलार का अपग्रेडिग थरपारकर नस्ल के साथ किया 
याया । इस प्रयोग से खिलार-थारी संकर नस्ल बनी । यह नस्ल सर्वागी हू 
अर्थात्‌ गायं gare हूँ एवं वछडे खेती के काम में मजबूत हूँ । दूध की पूरे 
saa को दैनिक औसत ४ से ५ लीटर हुं, जब कि एक दिर का अधिकतम 
डूघ-उत्पादन १४ से १६ लीटर तक गया है । | 

इधर के एक किसान श्री शंकरराव ने बंगलौर से होलस्टीन फ्रोजियन 
नस्ल की 'गाय रु. ६००० में खरीदी थी । उसीने खिलारथारी वछडी 
रू. ५०० में खरीदी थी, जिसका मूल्य गाय बनने तक रु. २००० पड गया । 
इन दोनों गायों का तुलनात्मक विवरण ग्रामविकास के संचालक श्री सुरेश 
सूरतवाला ने निम्नानुसार दिया हें । 

होलस्टीन-फ्रोजियन रु. .६००० खिलार-थारी रु, २००० 
(१) दूध: तीन बार में ९ लीटर 

१०॥ लीटर 
(२) व्यवस्था : गोशाला में वांधकर रखना : चरागाह a चेरने छोडना अ 
(३) चारा: अच्छा चारा चाहिए : स्थानीय घास-पास से काम चलता दै l 
(४) धूप-गरमी सहने में सुकुमार : धूप-गरमी आसानी से सह लेती ह! 
(५) बछडे : बछडेको कोई पूछता नहीं i 
: बछडे खेतीं के लिए पूर्ण लायक ५ 

(६) aata : २.५ से ४.० प्रतिशत ४.५ से ६.५ प्रतिशत | 
(७) बीमारी : कस्तुरवाग्राम का अनुभव हूँ कि देशी नस्ल को तुलना म 

विदेशी नस्लें अधिक बीमार होती qi अतः विदेशी गायों का 

ओऔषधिखर्च अधिक होता हूँ । देशी गायोंकी मृत्यु प्रतिशत भी कम है 
(८) खुराक : मवका, सोयाबीन, Gat आदि दाना, जो मानव के खाद्य म 

आ सकता है, वह विदेशी गायों को अधिक व देशी को कम देना 
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(९) लाभहानि : देशी गाय के दूध का मल्य adie अधिक होने के 
कारण कुछ अधिक मिलेगा, खर्च कुछ कम आवेगा, पूंजी भी दंशी 
गाय में कम लगेगी, कुल मिलाकर अपग्रेडिग को हुई देशी गाय सदा 
लाभदायी होगी | 


धोकमोड प्रयोग का सारांश 


गत शताव्दी में देश में घी, दूध की नदियाँ भारतीय गोनस्ल के आधार 
पर ही बहती थी, अर्थात्‌ भारत की गोनस्लों में यह क्षमता हुँ t साथ ही 
खेती के कायं का भार भी. वे वहन करने योग्य Fi इनकी अवहेलना और 
अन्य कुछ कारणों से गोनस्ल का र्‍हास हुआ हे । विज्ञान के ज्ञान और 
अनुभव के आधार पर इन नस्लों में वांछनीय गण सम्मिलित किये जा सकते 
है। यह करना ही भारत के लिए daada की उत्तम नोति 


विदेशी नस्लो के गुणो का भारतीय नस्लो में हितकर सम्मिलन की 
संभावनाओं को ओक्षल न करे, परन्तु यह सेंकरण-कार्य नियंत्रित हो । 
प्रयोग के रूप में शासकीय प्रबन्ध या संस्था विशेष के अधीन हो, इसका 
वतमान गइंडम-गडडा रूप वजित हो | 


विदेशी नस्ल के संकरण-कार्य को गोसंवर्घन में रामबाण न माने । 
देशी नस्लों के उत्तम गुणों के सम्मिलन की उत्तम संभावनाओं को अनदेखा 
न किया जाय। (सं. प्र. स.) 


जिन राज्यों में गोहत्या बंदी के कानून बने है 


१ जम्मृकश्मीर ९ उत्तरप्रदेश १७ हिमाचल प्रदेश 
२ हरियाना. १० कर्नाटक १८ मणिपुर 
३ पंजाब ११ उडीसा १९ त्रिपुरा 
४ राजस्थान २१ चंडीगढ २० आंध्य 
५ गुजरात २२ दिल्ली २१ तामिलनाड 
__ ६ मध्यप्रदेश १४ दादरा नगरहवेली २२ असम ' 
७ बिहार 


२३ गोवा ७ 
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केवल दो राज्यों में गोहत्या बंदी का कानून नही बना हे । 


१ प. बंगाल २ केरल 


nes] 


पश-शक्ति : पांशविंक नीतियों के घेरे मे 
-राजीव गुप्त 
२५ से २७ दिसम्बर, ८१ को वितोबाजी के सानिध्य में पवनार मं अखिल 


भारतीय गो-सेवा सम्मेलन हो रहा है । इसमें गोहत्या निवारण और गो z 
हेवा सम्बन्धी विषयों पर बातचोत होगी । पिछले कुछ वर्षों से पशुधन स 
लगातार कमी आतो जा रही है । विदेशों में गोमांस को बढती मांग क्के 
कारण देश के कोने-कोने से गायें बटोरी जाती हैं । इस अमर्यादित कत्लं को 
-रोकने के लिए जगह-जगह काम चल रहा हूँ । अभी हाल म ही बद्रीनारायण 
गाडोदिया ने २ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक २१ दिन का उपवास किया था 
इधर आगामी २ अप्रेल से मुनि ज्ञांनचंदजो इसी सवाल को लेकर आमरण 
उपवास के लिए बंठ रहे है । मुनिजी के मार्गदर्शन में नई दिल्ली म॑ प्रचार 

-भ्रसार न दो-दों दिन के उपवास २ अक्टूबर, ८० से लगातार अब तक 
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भारतीय कृषि -व्यवसायं मं गाय को जगह कितनी महत्त्वपुर्ण हु, इसे 
बताने वाले लेख गांधी-मागं A समय-समय पर छपते रहे हे । इस बार 
विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के राजीव गुप्त प्रस्तुत कर रहे हं देश को 
कुल पश्‌-शक्ति की भूमिका पर ताजी सामग्री । 


'भारत में उपयोग में माने वाली कूल ऊर्जा का एक-तिहाई भाग पशु 
तथा मानव शक्ति से प्राप्त होता है । बंगलौर स्थित इडियन इंस्टीट्यूट आफ 
मेनेजमेष्ट के संचालक डॉ. एन. एस. रामस्वामी का अनमान हे कि श्रम-रत 
पशु उतनी ही ऊर्जा देते है जितनी ऊर्जा देश के कूल विद्युत प्रबंध से मिलती 
ह्‌ | विद्युत निर्माण क्षमता को खडा करणे के लिए देश ने ३०२ भरब SIA 
की पूंजी लगानी हे लेकिन उधर ७०० बेल ८० लाख भैसे, १० लाख घोडे 
ओर १० लाख ऊंट आदि श्रमरत पंश तथा संबंधित ढांचे मे अन्दाजन Yoo 
अरब पूंजी लगी हुई हे यानी देश की अर्थव्यवस्था में पशु ऊर्जा का योग- 
दान विद्युत ऊर्जा के वराबर तो हे ही, पर लागत उससे एक-तिहाई ही है । 


इतने विराट योगदान के बावजूद पशुशक्ति की उपेक्षा की जा रही 


है । डॉ. रामस्वामी का ख्याल हे कि इस उपेक्षा का कारण साफ है : 
वैज्ञानिक और नीति निर्माता हमारे सामाजिक तथा आथिक विकास में पश्‌ 


ऊर्जा को एक अल्पकालीन, अस्थायी की तरह लेते हैं वे तो यही मान रहे 
हे कि कृषि तथा यातायात के आधुनिकीकरण के साथ श्रमरत पशुओं का, 
विलोप हो जायेगा उनकी कोई जरूरत ही नही वचेगो ! 


लेकिन डॉ. रामस्वामी का. कहना हैं कि यह गलत राय हे । हमारे 
५०% से अधिक जोत क्षेत्रों का रकबा २ हेक्‍टर से कम है। ये खेत ट्रेक्टरों का 


उपयोग कभी नहीं कर सकते | इसी तरह हमारे ५० फीसदी देहातों में हीः 


पक्की सडक हुँ, जिन पर ट्रक आ-जा सकते हूं । देहाती उपजा का अधिकांश 
भाग बेलगाडियों द्वारा मंडियों में पहुंचाया जाता है ज्यादातर गरीबों के 
लिए उनकी आधिक क्षमता के अनुकूल, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत पशुशकित 


ही हे । ग्रामीण गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पवन-ऊर्जा 
के लिए संरचना भौर जेविक गैस के संयंत्र उपलब्ध होने में दसों वर्ष लग" 
जायेगे । डॉ रामस्वामी का कहना है कि "पशु ऊर्जा संबंधी जो भी प्रयासः 
अभी हो रहे हे, वे अभी की विशाल लागत पंजी और देश के लिए विशाल 


nN 


सहर्तुत। मावि, रा-क वित्र करते. हुए।एुक अमत ९270०० 
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डॉ. रामस्वामी की संस्था ने भारत की यातायात व्यवस्था में बेलगाडी 
के महत्त्व पर पर्याप्त आंकडे इकट्ठे किये हें । भारत मे करीब पशुओं द्वारा 
खींची जाने वाली १३० लाख गाडियों पर कुल ४० अरब रुपये पूंजी लगी 
होने का अंदाज है । इसकी तुलना रेल्वे पर लगी ४० अरव ओर जन-याता- 
थात निकाय में लगी २५ अरब रुपये की पूंजी से की जा सकती हैं | 


डॉ. रामस्वामी के अनुसार बैलगाडी के व्यवसाय में पूर्ण या अर्धे समय 
देने वाले २०० लाख लोग लगे हुए हे । भारत की अथंव्यवस्था में कुल 
संगठित औद्योगिक और व्यापारी क्षेत्र के रोजगार में इतने ही लोग लगे 
हुए है । डॉ. रामस्वामी का दावा है कि बेलगाडी पर आधारित देहाती 
यातायात पद्धति बहुत बडी संख्या मे लोगों को रोजगार दे सकती हूँ | हमारे 
सम्मुख सभस्थ यह होनी नहीं चाहिए कि बेलगाडी से छुटकारा केसे पार्य 
बल्की उसे अधिक कार्यक्षम कैसे बनाया जाये | फिलहाल बेलगाडियों के परम्प- 
रागत ढांचे में कई कमियां है । ७५० किलोग्राम बोझा टोते हुए परम्परागत 
बैलगाडी की सीमा ५ से १० मील तक की है । लकडी के पहियों के धारक 
(बेअरिंग) खरदरे होने से घर्षण बढ़ता हूँ। स्वयं लकडी का बहुत वढा 
वजन उसकी बोझ ढोने की क्षमता तथा गति को कम कर देता हूँ । जोत 
की संरचना जए से जुडे दो लकडी के शहतीरों की होतो हुं इससे बलों की 
गर्दन पर भारो बोझ डालती है । जुआ Yoo किलोग्राम शक्ति से गर्देन को 
नीचे carat हुँ, जबकि गाडी मे केवल ६० किलोग्राम बोझा ले जाया जाता 
है । इसी प्रकार पशु को गाडी खींचते हुए उसका वजन भी ढोना पडता हू । 
नापतौल से यह स्पष्ट हुआ है कि स्थिर खडे हुए पश्‌ से जुते पशु पर ५० से 
१२० किलो वजन रहता है । जैसे ही गाडी चलती हे, यह वजन भौर बढ़ 
जाता है । खुरदरे काठ के बने ay से पशु के गर्दन की नरम चमडी fow 
जाती है । 

इसलिए घोडागाडी ta लटकने वाले जुए के उपयोग के लिए प्रयोगों 
की जरूरत है । इससे बैल पर सीधा पडंनेवाला वजन हट जायेगा । वजनदार 
We की वजह से पशुओं की कामको उम्र जी दशमलब एक तक घट जाती 
है । डॉ. रामस्वाभी की दलील है कि परिष्कृत जुए से होनेवाला फर्क थोड! 
होते हुए भी कुल मिलाकर उससे गाडीवान तथा राष्ट्र को होनेवाला लाभ 
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SAAT कंपनी हारा लकडी के पहियों की जगह टायर वाले पहिये 
लाने के लिये किए गए प्रयासों की वजह से बेलगाडियों की वाहन क्षमता 
७५० कि, से २५०० किलो तक बढ़ गयी है । और Sal वजह से डनलप 
गाडीवानों की आय ६ से १० रुपये से बढ़कर Yo से ४० रु. तक हो सको | 
अत्र तो एसो आधुनिक बेलगाडयां खरीदने कें लिए बैंक भी कर्जा देने को 
इच्छा रखते हे । साधारण गाडियों के मुकाबले टायरवाली गाडियों की 


लागत पंजी करीव दुगनी जरूर हे । पर वे परम्परागत गाडी को तलना में 


३० प्रतिशत अधिक लाभ देती हें। 


अव दिल्ली, मद्रास, हरियाणा और पजाब्र में चार पहियों को टायर- 
बाली गाडियां भी बहुत लोकप्रिय हो रहो हूँ । वे पशु पर अधिक वोझ डाले 
बगेर ३००० से ४००० किलो वजन ढो सकती हें | भारत के कई शहरों में 
निर्माण सामग्री बेलगाडियों द्वारा ले जायी जाती है । देश में शायद ५ लाख 
टायर वाली वलगाडियां g । बंगलौर संस्था भी पिछले कुछ वर्षो से देश 
की बलगाडी पद्धति का आधनिकीकरण करने पर अनुसंधान कर रही हूं । 


सुयोग्य प्रजनन और नस्ल सुधार योजनाओं द्वारा भारत के पशुओं 
की कार्यक्षमता पर्याप्त बढाई जा सकती है । आंगामी कई दशकों तक कृषि 
कायं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जानवरों से मिलनेवाली शक्ति हो 
रहेगी । हमारे खेतों में लगनेवाली ऊर्जा का दो-तिहाई पशुओं से आता g 
और २० प्रतिशत मानव शक्ति द्वारा हुँदरावाद की 'इण्टरनेशनल कॉप्स 
रिसच इन्स्टीट्यूट फॉर द सेमीएरिड ट्रापिक्स' ने कुछ एसे नय हलों का 
आविप्कार किया है, जिनसे पशुओं पर अतिरिक्त भार डःले वगैर दुगना 
काम किया जा सकत। है । इस देश के कई Fecal में पशुओं को जोतने को 
पद्धती में, विशेषकर पानी खींचने में बहुत सुधार किया जा सकता है | 


कुल मिलाकर देश को जरूरत हे एक ऐसी पशमीति की, जो देश की 
पशुशक्ति का ठीक उपयोग कर सके और उसे वतंमान पाशविक नीतियों के 
धर से आजाद कर सके | पर्यावरण केन्द्र के सहयोग से 


(गांधीमार्ग दिसंबर १९८१ से साभार) 
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किसान को रीढ़ तोडने की कोशिश 


“जवाहरलाल कोल 
गाय-वेल को हत्या कौन कर रहा हे, या क्यों कर रहा है, 
यह सवाल कम से कम एक शताब्दी से इस. देश के विभिन्न वर्गों 
के सामने आता रहा है। सांप्रदायिक दंगे, वेमनस्य और अविश्वास' 
का माहौल qar होता रहा हे । गौ रक्षा आंदोलन और गो संवर्धन 
कानून वनते रहे हे । बहस होती रही हे, मगर गोवंश की समाप्ति 
के असली और विराट षड्यंत्र की ओर शायद ही किसी का 
ध्यान गया हो । आधुनिकीकरण और पाश्चात्य अर्थशास्त्र और 
` प्रौद्योगिकी की वकालत करने वालों के शक्तिशाली वर्ग ने भारत 
में घरेलू पशुओं के संहार की एक बृहत योजना सामने ला खडी 
कर दी हे ओर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उसे प्रगति 
का नाम देकर जोर शोर के साथ चालू कर दिया जाये | कई तक 
दिये जा रहे हें । 
भारतीय किसान पशुओं याती गाय-बेल के साथ भावात्मक रूप से 
जुडा हुआ है, परंतु यह उके आर्थिक ढांचे को छिन्न-भिन्न कर रहे हैं । 
गाय बहुत कम दूध देती है, साल के अधिक समय वह केवल खाती रहती हूँ । 
मरियल बल में खींचने को बहुत कम ताकत है और कुल मिलाकर ,उस पर 
होने वाले व्यय की तुलना में उससे लिया जाने वाला काम कम हे । इसलिए 
किसान को इस अतिरिक्त भार से आजाद किया जाना चाहिए । इसका एक 
तरीका यह है कि पश्चिम की तरह पशुओं की वंश वृद्धि की जाये । संकर 
नस्सें की जायें.ताकि वे अधिक दूध दे सकें । कनाडा, डेनमाकं और ब्रिटेन 
की उम्दा HEAT का आयात हो और भारतीय पशुओं के भाकार-भ्रकार में 
क्रांतिकारी परिवतंने हो; इस बीच फालतू जानवरों को मरने दिया जाये, 
या मार दिया जाये । हे 
दुग्ध क्रांति के वकीलों का है यह तकं । इस सिलसिले में महत्त्वपूर्ण 
बात १६ मिही हैक गाथ” चैतको? नस्लों gro Pore दियापजाउत्दा 
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हे । सैद्धांतिक रूप में इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
मगर व्यावहारिक रूप से जो कुछ हो रहा हे उसका जोर बंशबृद्धि पर कम 
ओर adata पशु संख्या को घटाने में अधिक हे । महाराष्ट्र में भारतीय 
एग्रो उद्योग न्यास ने यह आंदोलन अपने जिम्मे लिया हे और उनका दावा 
है कि इस तरह देश अतिरिक्त पशुओं से छुटकारा भी प्राप्त करेगा और 
पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि भी होगी । देश में खाद्य पदार्थों की बडी 
जरूरत हे, इनमें दूध एक महत्त्वपूर्ण अंग हे । शहरों और कस्वों को पर्याप्त 
दूध मिले इसलिए केन्द्रीयकृत gama का निर्माण किया जा रहा हु | 
उक्त संस्थान के अध्यक्ष ने हाल ही में दावा किया कि उनकी एक गाय ५३.२ 
किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है । यह मात्रा कुछ समय में बढ़ भी जायेगी । 
मगर इसके साथ ही उन्होंने डेनमाकं को गाय और ब्रितानी वेल की इस 
संकर संतार के आहार का ब्यौरा भो दिया । उनके अनुसार यह गाय 
प्रतिदिन Yo किलो चारा और ३० किलो हरा मक्का खाती g । स्पष्ट हे कि 
इस प्रकार की गाय, जिस पर एक सौ रुपये से अधिक प्रतिदिन का खर्चा 
आता हो, आम आदमी के बस को बात तो हे नहीं । इसे एक बडे उद्योग 
- का हिस्सा हो माना जायेगा । असल में गाय को आम लोगों के हाथ से 
"निकाल कर बडे उद्योगपतियों के हाथों में भेजना, फिर बह सरकारी ही 
wal न हो, इस योजना का प्रमख उद्देश्य दिखायी देता हे । बिलकुल उसी 
प्रकार जसे छोटे कारीगर से sar छीन कर मिलों के हवाले करने का काम | 


नेरोबी में नये और पुनः प्रयोग में लाये जाने वाले ऊर्जा स्रोतों पर 
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था--- 
“भारत में पशु हमारे बिजलीघरों से भी अधिक ऊर्जा प्रदान 
करते हे । बिजलीघरों की कुल क्षमता २९ हजार मंगावाट हे । 
इसलिए पशुओं को हटाने से हमें दो सौ से तीन सो axa रुपये 
अतिरिक्त बिजली पदा करने के लिए खर्च करने Tit. इसके 
अलावा किसानों को सस्ती खाद ओर इंधन की हानि तो होगी 
_ हो ।” लेकिन उन्हीं के कारिदे देश के भीतर पशु संवर्धन की बात 


Rr मानते - as ia sa $ 
ianh muksh जरूरी Bg ARTEA ST me भारती | na, Lass से 
"पड छुडाना जरूरी मानते हृ | = 
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तरह-तरह से यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती हे कि भारतीय 
गाय-बल को समाप्त करने से कोई आर्थिक हानि नहीं होगी । afew इससे 
किसान और देश का भला हीं होगा ! दूध बडी-वडी केन्द्रीयकतत गौशालाओं 
से मिलेगा और माल ढोने के लिए रेल और मोटरगाड्यां तो हैं हीं । 
रही गोवर से इंधन ओर खाद प्राप्त करने की वात | यह तो एक सपना- 
भर है । जो काम उवंरक कारखाने कर सकते हूँ वह भला गोबर क्‍या 
करेगा ? देश में गोवर गैस संयंत्रों को दुर्गेति से यह वात सिद्ध, होती है 
कि जेविक गेस (मिथेन) योजना सफल नहीं हो सकती । कितना सरल 
तक हे ? इस तरह के सरलीकरण से देश कें लाखों गाय-बंलों का निपटारा 
किया जा रहा है । 


हमारे देश मे गायों के अतिरिक्त आठ करोड बोझा खींचने के पशु 

हैं, जिनमें ज्यादातर बेल g यदि प्रति पशु आधा हासंपावर ऊर्जा प्राप्त 
होती हो, तो इन बेलो में से चार करोड हासे पावर ऊर्जा प्राप्त हो सकती 
हैं । बिजली में परिवर्तित करने पर यह तीस हजार मेगावाट के बराबर 
ऊर्जा हूँ । स्पष्ट हे कि देश भर के जितने भी बिजलीघर हूँ उनकी पूरी 
क्षमता (पूरी क्षमता पर वे कभी भी काम नहीं करते) इससे कम ZI 
इस ऊर्जा का इस्तेमाल प्रमूख रूप से दो तरीकों में होता हे खेत जोतना 
और बेलगाडी खींचना । देश की कृषि और उस पर लगे हुए किसानों पर 
शक सरसरी नजर डालने पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि अधिसंख्य किसानों 
के पास इतनी कम जमीन होती हे कि उसका यंत्रीकरण नहीं हदो सकता । 
सच तो यह है कि कुल जमीन में बीस प्रतिशत क्षेत्रफल के मालिक ७० 
प्रतिशत किसान हे । इसलिए इन किसानों के खेतों का आकार और 
उत्पादकता को देखते हुए ट्रैक्टर का इस्तेमाल आधिक खूप से संभव नहीं 
है । इसलिए बैल उनके लिए खेती का एकमात्र साधन है । देश में बिजली 
की स्थिति को देखते हुए निकट भविष्य में यह कल्पना करना कि मध्यम 
किसान भी ट्रेक्टर-पंप पर ही पुरी तरह निर्भर रहेगा, अव्यावहारिक बात 
होगी । वास्तविकता तो यह है कि आज भी ऐसे किसान हें जो ctx 
खरीद सकते हूँ, फिर भी बैल रखते हूँ, क्योंकि तेल के अभाव में दूसरा 
समाप्त करके किसानों 


कोई विकल्प नहीं है मान लेना कि बलों को समाप्त 2 
के लिए कई परत शो नहीं होती हदी हैं aaa की भे समक्ष के | 


NCO ass Mumuk 
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बराबर है । यह तो और भी अव्यावहारिक होगा कि यदि कोई यह दलील दे 
कि छोटी जोत को बडी जोत में परिवर्तित कर दिया जाये ताकि उसका 
यांत्रिकरण हो । इसकी ताकिक परिणति यह हैँ कि बैल के साथ छोटे 
किसान को भी हटा दिया जाये । 


माल ढोने की वैलों की क्षमता पर किसी को संदेह नहीं होना 
चाहिए । देश के गांव अभो भी कस्वों के साथ कच्ची सड़कों से ही जुडे 
हए हूँ । और यह संभव भी नहीं है किं रेलगाडिया हर गांव के पडोस से 
गजरे । सामान्य किसान की उपज को कस्वे या मंडी तक ले जाने के लिए 
मोटर वाहन का इस्तेमाल आथिक रूप से उपयोगी नहीं । न तो उसके लिए 
उपयुक्त सडके हूँ, यदि हूँ तो एक सामान्य किसान के पास इतना माल 
नहीं कि वह पूरे ट्रक का इस्तेमाल कर सके | और यदि दोनों चीजें हे तो 
भी प्रति क्विटल भाडा अपेक्षाकृत अधिक पडेगा । तेल के क्षेत्र में भारत 
की आज की स्थिति निकट भविष्य में क्रांतिकारी रूप से नहीं बदल 
सकती । तेल पर निर्भरता को कम करने के नारे के साथ-साथ बेलगाडी 
के बदले मोटरगाडी की वकालत करना आथिक नासमझी हो कही जायेगी 
या फिर जानबूझकर जनमत को गुमराह करने का एक षड्यंत्र । 


वोझा खींचने वाले बैलों या खेत जोतने वाले पशुओं के बारे में यदि 
किसी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो इस पर कि उनकी ऊर्जा का 
इस्तेमाल समुचित रूप से नहीं हो पाता । प्रतिवर्ष अधिक से अधिक इनका 
इस्तेमाल सो दिन होता है । इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि बेल 
किसानों के लिए किस रीति से अधिक फायदेमंद हों । 

इस सिलसिले में नवंबर १९८० में केन्द्रीय सरकार ने आयोजना 
आयोग को अध्ययन करने का सुझाव दिया था । भायोग में यह तय किया 
गया कि पशुओं को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल और विकसित 
करने के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए पशुओं पर एक राष्ट्रीय 
बोर्ड स्थापित किया जाय । मगर इस विशेषज्ञ समिति ने इस दिशा म क्‍या 
आर कितना कुछ किया इसकी जानकारी अभी तक आम लोगों को नहीं | 
` दी गयी है । हां, समय-समय पर बैलगाडी के नये-नये नमूनों की चर्चा | 


जरूर होती है जो नमाइशगाहों तक ही सीमित रहते | 
र ठु, aes Varanasi वा [रहते हूँ।। eGangotri 
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पशुओं के आधुनिकीकरण का ज्यादा जोर, बल्कि सारा जोर गायों 
की संकर जातियां पदा करने पर हु। उसका प्रमुख उद्देश्य अधिक दूध प्राप्त 
करना हे । मगर पश्चिम में गाय वेल दोनों पर करीव बराबर ध्यान दिया 
जाता ह्‌ं। क्योंकि वल पश्चिम के समाज में प्रमूख खाद्य पदार्थों में से है । 
बडे आकार की गाय अधिक दूध देती हे । बडे भआकार'का वेल अधिक 
मांस | वास्तव में अमरीकी सभ्यता की शुरुवात ही पशुओं के रेवड पालने 
से हुई थी । अतः पश्चिम से गाय-वेल पालने वाले गडरियों का हो चित्र 
उभरता हूँ | पशुधन से मतलव पूणं रूप से उनके लिए खाने के लिए पश; 
मांस का व्यापार ही हुआ करता था | इसलिए गोवंश के आधुनिकीकरण 
की कल्पना में कितना ही जोर गाय पर दिया जाये वेल को पेदा होने से 
रोका नहीं जा सकता | इस सिलसिले में हाल में ही एक दिलचस्प मगर 
चिताजनक खोज सामने आयी है । पता ame कि संकरित बंश छा बेल 
आकार में बडे होने के बावजूद भारतीय परिस्थितियों मं उतना बोझ नहीं 
डो सकता, जितना सामान्य भारतीय बेल । क्योंकि जिन परिस्थितियों में 
इस उंची नस्ल के वेल का विकास होता हें वह परिस्थितियां यहां देहात 
एवं कच्ची सड़कों पर माल ढोने की परिस्थितियों से नितांत भिन्न हें 
इसलिए इस प्रकार के बेल अंधिक दिन तक टिक नहीं पाते । ऐसी स्थिति 
में इन बलों का क्या उपयोग हो सकता हे ? पश्चिम को तरह आथिक रूप 
से इसे व्यावहारिक बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि गाय तो अधिक दूध 
दे और बैल को वृचडखाना भेज दिया जाये । गोहत्या का इससे योजनावद्ध 
तरीका शायद और कोई नहीं हो सकता | 


कहा जाता हूँ कि पश्‌ से काम लेना ऊर्जा का बहुत ही अकुशल प्रयोग 
हे । पशु में जितनी ऊर्जा हूँ, वह सबको सब इस्तेमाल हो यह संमव नहीं | 
शतप्रतिशत उपयोग केवल मशीन में ही संभव हे । यह बात अलग हु कि 
बडे-वडे संयंत्रों में भी १०० प्रतिशत क्षमता प्राप्त नहीं होती | मगर य॑ 
बहुत बड़ा कुतक हे कि क्योंकि पशुओं की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं 
हो सकता, इसलिए पशुओं का रहना सही नहीं । खासकर ऐंसी परिस्थितियों 
. भ जबकि दूर-दूर तक कहीं विकल्प नजर नहीं आता | 


वनीकरण के साथ पशओं के बेर का तक देनेवाले यह भी तक दे सकते 
ह्‌ कि बंगलो के किनारे? फेरस्सियां० हदता दी) व्याप) SR A है परत के. 
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लिए अनधिकृत रूप से पेड काटते है या आदिवासियों को जंगलों से हटाकर 
शहरों में वसा दिया जाये ! मगर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया 
कि वनक्षेत्र में ऐसी चंरागाहें पेदा करना जहाँ पशुओं को चारा मिल सके 
भी वनीकरण का एक अग हूँ। और न किसी ने हरित क्रांति में अनाज के 
साथ चारे की क्रांति को भी शामिल करने का आंदोलन चलाने की कोशिश 
की । देश के पशुओं के लिए पर्याप्त चारा पैदा किया जा सके, उसको 
आहार की स्थिति में सुधार हो-इस वात पर राष्ट्रीय स्तर पर जागरुकता 
नहीं के बरावर है। प्रायः सुखे का पहला शिकार गांव में पश्‌ होता हे । 
कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे के दिनों में हजारों पशु भूख-प्यास से मरते हैं । 
समस्या तो यह है कि मनुष्य को तरह पशुओं को भी पर्याप्त अन्न नसीब 
होना चाहिए । यदि ऐसा हो सके तो अतिरिक्‍त. पशु अतिरिक्त नहीं 
दिखाई देंगे । 
कृषि आयोग ने यह भी कह दिया हे कि असल में हमारे पशुओं को सही 
आहार नहीं मिलता और पौष्टिक आहार के अभाव में उनकी क्षमता में 
भी वद्धि नहीं होती । यानि असली समस्या हे वतमान पशुओं के लिए 
अतिरिक्त पौष्टिक आहार का प्रबंध | केन्द्रीय गौ-संवद्धंन परिषद ने एक पशु 
गणना सर्वेक्षण में कुछ महत्त्वपूपूर्ण निष्कर्ष निकाले g l देश में पशुओं को 
कुल संख्या की तुलना में ६० प्रतिशत तक आहार की फमी हे। १९५६ में 
वह यह स्थिति थी । प्रोटीन में ६० प्रतिशत की कमी और कलोरी में ४७ 
प्रतिशत की । पिछले १७ वर्षो में इस स्थिति में सुधार होने के बदले और 
अधिक गिरावट ही आयी है । एक मोटे अनुमान के अनुसार खली ओर 
अन्य ठोस भाहार, हरी घास और दुसरे चारे में अब कुल मिला कर ४ 
करोड टन की कमी हूं । 
यह धारणा भी सही नहीं हे कि बुढ़ापे में गाय-बल किसान 
के लिए बिलकुल निरंक होते हें। १९५५ में स्थापित पशु संरक्षण 
और विकास समिति ने अपनी रपट में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
प्रस्तुत किया था । उसके अनुसार बूढी गाय पर किसान को (उस! 
समय के मूल्य के अनुसार) कुल २३:रपये खच आता था । जबकी | 
COP अवधि" में सके गोवर" के “मुल्य षं त्सय हो/जाता था । 
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इसलिए जितना जोर इस वात पर दिया जा रहा है कि अति- 
रिक्त पशुओं को समाप्त करना जरूरी है उतना ही जोर यदि 
इस पर दिया जाता कि पशुओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए 
अधिक चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए तो समस्या का रचना- 
त्मक रूप सामने आ सकता था । दुर्भाग्य से पिछले ३२ वर्षो में 
पशओं के लिए चारे के सिलसिले में न तो कोई राष्ट्रीय विकास 
कार्यक्रम बनाया गया है और न हीं कोई महत्त्वपूर्ण अनुसंधान 
हुआ है । अगर ऐसा हुआ होता तो भारत में बहुत ast पशुसंख्या 
का आज राष्ट्रीय अर्थतंत्र में बहुत वडा योगदान होता | इस 
तथ्य को समझना जरूरी है कि पशुओंकी बड़ी सख्या हमारे लिए 
कोई दुखद स्थिति नहीं है । इसके सही उपयोग में आनाकानी 
और योजना-हीनता ही राष्ट्रीय संपत्ति के अपव्यय की परि- 
स्थियाँ पैदा करती हे । ('दिनमान' से साभार) 


यह भारत का समाजवाद हे 


गोहत्या बंद हो यह भारत को जनता का सेनडेट हुँ- 
भारत के लिये जीवन मरण का सवाल हं | 


संस्कृत भाषा' में गो शब्द के अर्थ है - पहला अर्थ है गाय, दूसरा 
पृथ्वी, तीसरा माता और मातु शब्द का अर्थे है माँ निर आ फिर पृथ्वी । 
मातशब्द और गो शब्द दोनों माता कें लिए और गाय के लए, पृथ्वी के लिए 
हे | यह संस्कृत भाषा है । माज हिन्दुस्तान में लाखों गाये कटती है उनका 
मांस, चमडा आदि विदेश भेजा जाता है ओर आपको डालर मिलता हे । 


भारत में गाय और बैलों की अत्यन्त आवश्यकता है । देश को जो 

बोडा अच्छा प्रोटीन मिलता है, वह गाय के दूध से ही मिलता हूँ । खेती के 

लिए बैल और उनकी खाद भारत के लिए अमृत-समान हूं । जो द्रेक्‍्टर 
G 
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आदि की बातें करते है, उतमें हम खास सार नहीं देखते । भारत की 
जमीन काएत के लिए gan नहीं चल सकता | जहाँ जमीन कम हू न 
ट्रैक्टर चलेगा तो कंसे होगा ? ट्रॅक्टर घास खाता नहीं और खाद देता नहीं । 
बेल घास खाता हे और खाद देता हूँ । 


कृषि प्रधान भारतीय संस्कृति द्वारा हजारों वर्षों से किये गये प्रयोगों 
के परिणामस्वरूप भारत ने गोवंश को अपने परिवारों में स्थान दिया । पशु 
और मानव के संवंधों के पारस्पारिकता की यह सर्वोत्कृष्ट मिसाल हे । यह्‌ 
भारत का समाजवाद है । भारत के समाजवाद में यह माना गया a कि 
मानव वंश के अन्दर गोवंश का समावेश करे और जिस गाय के दूध पर 
हमारे बच्चे पलते है; उसकी कृतज्ञता के तौर पर रक्षा करे । उसकी सहज 
मौत आने दे | 


गाय बिना किसी भेदभाव के सारे मानव समाज की सेवा करती हैं, 
अतः बाबा भारत की समस्त जनता को आव्हान करना चाहता हे कि राष्ट्र 
रक्षा के इस महान काये में हिन्दू, मुस्लिम ईसाई आदि सहित सभी घमं 
बाले सभी पक्ष, पंथ और फिरके वाले सव प्रकार से सहयोग कर । 


कुछ लोगों का सवाल है कि मुसलमान और क्रिश्चन लोग इसका 
विरोध करेगे, सेक्युलर स्टेट में ऐसा कानून नहीं बन सकता, यह गलत 
ख्याल है, ऐसा बोलने वाले इस्लाम का अपमान करते हुँ। कुरान में कहीं 
भी गोहत्या आवश्यक नहीं मानी गई हे । ख्थिस्त घमंसार जो बाबाने 
निकाला है, उसमें यह स्पष्ट कह दिया है कि “ अगर मेरे साथी को मेरे 
मांसासन से बुरा लगता होगा तो जब तक दुनिया हे तब तक में माँसासन नहीं 
करूंगा”-सेंट पाल बोल रहे हैं। कुरान सार हे, स्घिस्त-धमंसार हें. जपुजी जो 
सिक्खों का उत्तम से उत्तम ग्रन्थ हे । गोहत्या बन्दी के लिए इन सबकी 
सहानुभूति हे । सिक्खों के आखिरी गुरु गोविन्द सिंह थे । गोविन्द नाम 
रखा तो गाय के लिए कितना आदर था सिक्खौ में ! आपको जो निर्देश 


दिया है [भारतीय संविधान ने उसे सब मुसलमानों ने सपोर्ट (anka) 
दिया था । 


“संत विनोबा 
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विश्व को भारत की अद्वितीय देन 

“भारत हो एक ऐसा देश हे जहाँ करोडों की संख्या में मनुष्य 
निरमिष भोजी है । और जहाँ गाय जैसा एक मनुष्येतर प्राणी अवध्य माना 
गया है यह कोई धार्मिक अन्धविश्वास नहीं है और न केवल कोरा 
भावनात्मक जड़ कर्मकांड है । इसका इंगीत हूँ जीवन की प्रतिष्ठा में । गाय के 
विषय में भारतीय संस्कृति का संकेत केवल भारतीय नहीं हे अपितु मानवीय 
संकेत है, जो सार्वभौम और विश्व व्यापक है । 


एक बार गाय के अवध्य करार देने के बाद मनुष्य उसके रक्षण की 
योजना में गंभीरता से सोचने लगेगा । सच तो यह हे कि मनष्य को अवध्य 
करार देने के बाद भी हम उसे पूरी तरह बचा नहीं सके । फिर भी किसी ने 
यह प्रतिपादन तो नहीं किया हे कि मनुष्यों का संहार करता चाहिए या 

नरमांस बाजार में fanar चाहिए ।' 
“आचार्य दादा धर्माधिकारी 


बिदेशी चलन प्राप्ति के लिये बढ़ती हुई गोहत्या 


मांस का निर्यात 
१९७३-७४ २००० टन 
१९७५-७६ ५३७५ टन 
१९७६-७७ ११४१० टन 
१९७७-७८ २६४०० टन 
१९७९ से (लक्ष्य) , ८०००० टत 

चमड़े का निर्यात 
१९६५-६६ रु. २८ कोटी २१ लाख 
१९७०-७१ रु. ७१ कोटी ५६ लाख 
१९७६-७७ रु. २६३ कोटी ४९ लाख 
१९७७-७८ रु. ३५० कोटी ५ लाख 
१९७९-८० रु. ४२५ कोटी 

पशु खाद्य का वाषिक निर्यात १९७५ 

खल्ली ` १२.४६ लाख टन 


CC-0. Mr कीती Varanasi Col leo oDTIeS by eGangotri 
oa 


uy गाय बचेगी-देश बचेगा 


देश में बढती हुई गोहत्या 


बम्बई के देवनार कत्तलखाने में काटे गये बेल 


१ ९७ ३-७४ - ६६,७८६ 
२ ९५७४-७५ ७२,५ ०९ 
१९७५-७६ ८३,७९८ 
१९७६-७७ ९१,१९० 
१९७७-३८ १,०४,२४० 
१९७९-८० १,१९,२४८ 
१९८०-८ ९ १,२ १,६५६ 
कलकत्ता 


श्री. आर. के. पाटील १३ जनवरी सन्‌ १९७९ को कलकत्ते के टंगरा 
सरकारी कसाईखाना देखने गये थे, उनका रिपोर्ट — 

जानवरों की ह॒त्या अत्यंत क्रुरतासे की जाती g । अधिकतर गाय 
बैल अच्छे काम देने वाले और स्पष्टतया १४ साल से कम उमर वाले होते 
'है । वहाँ के अधिकारियों के कहने के अनुसार लाये हुए अधिकांश जानवर 
झाम तोर पर कत्ल के लिए पास कर दिये जाते हे । अगर कानून का अमल 
सख्ताई से किया जाय तो दस प्रतिशत से ज्यादा संख्या को कत्ल के लिए 
पास नहीं किया जा सकेगा । 

कत्तल की गई गाय-बेलों की संख्या 


१९७५-३६ ५५५५५ 
१९७६-७७ ७१९८८ 
१९७७-७८ ८२८५० 


इसके अलावा कलकत्ता के आसपास में मटिया बजे आदि अधिकृत 
एवं अनधिकृत करीबन सो सवासो कसाईखाने हे जिनमें रोजाना हजारों 
गाये काटी जाती हे । पंजाव, हरियाना, उत्तर प्रदेश व बिहार आदि प्रान्तों 
में जहा गोवध बन्दी कानून है, उन प्रान्तों से हजारों जवान गायें हर मास 
कलकत्ता लाई जाकर दूध सुख जाने के वाद कत्तलखाने भेजी जाती हे | 

केरल 

केरल के मुख्यमन्त्री ने १० मई ७९ को विनोबा जी को लिखे हुए पत्र 
के अनुसार “केरल में १४ लाख गाय-वेल हर साल काटे जाते है ।” यानी 
केरल के अलावा पड़ोसी प्रांत तमिलनाडु आंध्र व कर्नाटक जहाँ गोवध बन्दी 
काजूत. MURS ठफोधवाभी०कडे-खमी णॅव्मे केरल लाकर झार? व्ज$सा हे | 


‘es 
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_ क्रम-संख्या १९७ रजिस्टर्ड नं. ए. डी-४ 
(सील ) 
सरकारी गजद, उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित 
असाधारण विधायी परिशिष्ठ 
भाग--२, खण्ड (क) 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश) 
लखनऊ, बुधवार १८ अप्रेल १९७९: AA २८, १९०१ शके सम्बत 
उतर प्रदेश सरकार विधाधिका अनुभाग-१ 
संख्या ९७२ सत्रह-वि १-४०-१९७९ लखनऊ १८ अपेल १९७९ 
अधिसुचना 
विविध 
संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१ ) द्वारा प्राप्त शक्तियों का 
प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश गोदध निवारण 
(संशोधन) अध्यादेश, १९७९ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १३ 
सन्‌ १९७९) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसुचना दवारा सर्वेसाधारण की 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है | 
उत्तर प्रदेश गोबध निवारण ( संशोधन ) अध्यादेश १९७९ 
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १३ सन्‌ १९७% ) 
(भारत गणराज्य के तोसवें वं में राज्यपाल दारा प्रख्यापित ) 
उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, १९५५ का अग्रतर संशोधन 
करने के लिए । 
अध्यादेश 
चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह 
समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्ह 
तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया हे । 
अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति 
का प्रयोग कर स्मिता RNa enkaa deoa 
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संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 
(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 
१९७९ कहा जायगा | 


(२) यह ऐसे दिनांक कां प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचनाद्वारा 
इस निमित्त fara करे । 


उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, सन्‌ १९५६ में नई धारा ५-क का 
बढाया जाना 
२- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ की, जिसे आगं 


मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ५ के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा वढा 
दी जायगी, अर्थात- 


माय आदि के परिवहन का विनियमन 

५-क (१) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के 
बाहर किसी स्थान को, सिवाय राज्य सरक्रार द्वारा इस निमित्त अधिसूतित 
आदेश से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञापत्र के 
ओर सिवाय ऐसी अनृज्ञा-पत्र के निवन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी 
गाय, सांड या वेल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वघ किया 
जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, न तो परिवहन करेगा, न 
परिवहन करने के लिये प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करावेग़ा | 


(२) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड या वेल के लिए पांच रुपये से 
. अनधिक एसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देनेपर अनुज्ञा-पत्र जारी 
करेगा । 


प्रतिवन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रमार्य नहीं होगा यदि गाय, सांड या 


बेल का परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिदिण्ट छ; मास से अनधिक अवधि के 
लिए हो । 


(३) यदि अनुज्ञा-पत्र पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड at 


वेल का परिवहन करने वाला व्यित अनुज्ञा-पत्र में विनिविष्ट अवधि के 
भीतर ऐसी गाय, साड या बैल को राज्य में वापस न लाये तो यह समझा 
FETT ier जनि, उकाडा (4) के उपधन्धो का? उर्से विवि" हैर 
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(४) अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप, उसके लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप 
आर ऐसे आदेदन-पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत 
की जाय | 

(५) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष 
अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन को 
कार्यवाही की वेधता या ओचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के 
प्रयोजनार्थ, किसी समय, किसी मामले के अभिलेख का मंगा सकता है और 
उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है जैसा 
वह उचित समझे । 


शारा ८ का संशोधन 

३-मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपघारा (२) में, शब्द प्रस्तुत 
न करें” के पश्चात शब्द और अंक या धारा ५-क की उपघारा (१) के 
उपवन्धो का उल्लंघन करके रख दिये जायगी । 


आज्ञा से, गणपतराव देवजी तपासे 
रमेशचन्द्र देव शर्मा राज्यपाल, 
सचिव उत्तरप्रदेश 


क ए 


बिहार सरकार-विधि विभाग 
. बिहार पश्‌ संरक्षण एवं विकास (संशोधन) अध्यादेश, १९८१ 
विषय-सूची 
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । 
२. बिहार अधिनियम २, १९५६ की धारा २ का संशोधन | 
३. बिहार अधिनियम २, १९५६ में नया अध्याय २-का ATENTA I 
अध्याय २-क 
४, (क) निर्यात पर रोक I 
(ख) शास्ति । 
i नियम बनाने की शक्ति । 
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बिहार प्रिजर्वेशन एन्ड इम्पूमेंट आफ एनिमल्स ऐक्ट, १९५५ को संशोधित 
करने के लिए अध्यादेश । 

प्रस्तावना- चूंकि बिहार राज्य का विधान-मंडल सत्र में नहीं है । 

और, चूंकि, विहार-राज्यपाल का समाघान हो गया हे कि ऐसी 
परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण विहार प्रिजवेशन एन्ड इम्प्रूवमेन्ट 
आफ एनिमल्स ऐक्ट, १९५५ (विहार अधिनियम २, १९५६) का आगे दी 
गयी रीति से संशोधन करने के लिए तुरत कारंवाई करना उनके लिए 
आवश्यक हो गया हे | 

और चूंकि भारत-संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) के परन्तुक 
के अधीन राष्ट्रपति का अनुदेश प्राप्त कर लिया गया हूं । 

इसलिए, अब भारत-संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) हारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्न अध्यादेश प्रख्यापित 
करते हैं :- 

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ- (१) यह अध्यादेश विहार 
पशु संरक्षण एवं विकास ( संशोधन ) अध्यादेश, १९८१ कहा जा सकेगा। 

२) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा । 

३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो: राज्य सरकार शासकीय 

में अधिसूचना द्वारा नियत करें । 

२. बिहार अधिनियम २, १९५६ की धारा २ का संशोधन - बिहार 
प्रिजवेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट आफ एनिमल्स अधिनियम, १९५५ (बिहार 
अधिनियम २, १९५६ ) ( जिसे इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) ` 
की धारा २ में खंड “ठ” के बाद निम्नलिखित खंड जोडा जायेगा:--- 

ड) “निदेशक” से अभिप्रेत हे विहार राज्य पशुपालन निदेशक और 

उसके अन्तर्गत अध्यादेश के अधीन निदेशक के किसी एकया 
सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 
प्राधिकृत को भी पदाधिकारी जो उप-निर्देशक, पशुपालन से न्यून 
पत्र के नहीं हों ।” 

३. विहार अधिनियम २, १९५६ में नया अध्याय २-क का अन्तःस्थान 
उक्त अधिनियम के अध्याय २ के बाद निम्नलिखित अध्याय अन्तस्थापित 
किया) जायेगा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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“अध्याय २-क” 
४-क. निर्यात पर रोक - कोई व्यक्ति विहार राज्य के बाहर गाय; 
WT, AS, वाछो, पाडा, Wet, AAT, सांड एवं बैलों का निर्यात नही करेगा । 
४-ख. शास्ति- १) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपवंधों के 
उल्लंघन में कोई कार्व करें या करते हुए पाया जाय, तो कोई भी पुलीस 
पदाधिकारी जो सहायक अवर-निरोक्षक की पंक्ति से नीचे का न होगा, विना 
वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकेगा । 


२) जो कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या 
उल्लंघन की चेष्टा करेगा या उल्लंघन को अवप्ररित करेगा उसे छः माह के 
कारावास का दंड या एक हजार रुपये तक के जमाने का दंड या दोनों ही 
दंड दिये जा सकेंगे | 

४-ग. नियम बनाने की शक्ति- सरकार शासकीय गजट में अधिन 
निकाल कर इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक 
बना सकेगी । 


४-घ. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति- यदि इस अध्याय के उपवंघों 
को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा 
ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनाय 
आवश्यक प्रतीत हो ।” 
दिनांक २० नइम्वर १९८१ (go) Ho to किदवाई 

विहार-राज्यपाल 
भारत-संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड ( १) के अधीन मेने इस 
अध्यादेश को प्रख्यापित किया हूँ । 

(ह०) अ० र० किदवाई 
तारीख २० नवम्बर १९८१ बिहार-राज्यपाल 
` सत्य प्रति 
उप-सचिव, विधि विभाग, 
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गोरक्षा के toe घूमते रहो- 
(पु. विनोबाजी के साथ ता. २५-२६ दिसंबर ८१ को हुई चर्चा) 
अश्न- करीव ४ सालसे गोहत्याबंदी आंदोलन चल रहा हे, फिर भी: गायों 
की कत्ल बढती जा रही हे । क्‍या करें ? 
घ्राबा-गायकी कतल बढती जा रही है, यह वावा जानता | | एसी हालतमं 
हमको घुमते रहना चाहिए। समझाते रहना चाहिए। आचार, 
विचार, प्रचार, संचार । आपके घूमनेका परिणाम आयेगा । जितना 
घूम सकते हे घूमिये । 
वावा १३ साल तक घूमा। हजारोंनें व्याख्यान सुने, प्रचार हुआ। 
वावाने मां का दूध fan एक वर्ष पिया है, वाकी तो गायका 
दूध ही पिता आया है, अतः असली माता गाय है । 
ग्रशन- गोरक्षाका निश्चित उपाय कोनसा ? 


बाबा-गोरक्षा के लिए बलिदान नहीं, qaar जरूरी समझो । धीरे धीरे 
काम होगा । इतना वडा भारत देश है, संयम का पालन करना 
होगा । 

समर्थं रामदास स्वामीने कहा है कि प्रयत्न हमारे हातमें sl 

प्रयत्नमें कोई न्यूनता नही आनी चाहिए । हमारा कतव्य हमने कर 
लिया, फल परमेशवरके हाथमे हे । 

am- जहां गोहत्याबंदी कानून हें, वहांपर भी कानून का पालन नही होता, 
क्या करे ? 

बाबा-आपका ओर हमारा काम प्रयत्न करना है, फल ईश्वरके हाथमे Zl 
गीतामें कहा हे । 'कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।' 

अश्न- आचार्यकुल, शांतिसेना-आदि-सभी संस्थाओं गोहत्यावंदीके कामम 
लगे तो अच्छा होगा । 

घाबा-ठीक वात है | 


अश्न- राष्ट्रपति तथा सभी सरकारी कमंचारियोसे इस सौम्य सत्याग्रहमें 
भाग लेनेको कहा जाय क्या ? 
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पु. वाबासे विदाई संदेश मांगा तो बाबाने कहा कि, जहां जो 
कुछ सुना, समझा, अुसके अनुसारे काम करो। एक कानसे सुना, 
दुसरे कानसे निकाल दिया tar मत करो । 


वावा एक वारका पोपण नही लेगा। आश्रम में एक केद्र होगा । 


गावो विशवस्यमातरः 
स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयंताम्‌, न्याग्येणमागंण महींमहीपाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शभमस्तु नित्यं, लोका: समस्ता सुखिनोभवतु ॥ 
मातरः सर्वं भूतानं । गावः सर्वं सुख प्रदाः। 
४ गावः प्रतिष्ठा भूतानाः गावः स्वस्ययनं महत्‌ । 
गावोभूतंच भव्यंच गावः पुष्टि सनातनी nN” 


लोकमान्य तिलक- 
“जब हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे तब कलम के एक ही 
झटके से गोवध निषेध कानून पास कर देंगे । ' 


eee IIIS 


‘ 
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गोसेवा सम्मेलन का निवेदन 


संत विनोवाजी के सानिध्य में पवनार (वर्धा) में आयोजित गोसेवा 
संमेलन ता. २५, २६ दिसंवर १९८१ को हुआ । पुरे भारत से प्रतिनिधि 
आये । दो दिन तक गोरक्षा के प्रश्‍न पर अनेक दृष्टि से विचार विनिमय 
हुआ । आचार्ये विनोबाजी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया । 


सम्मेलन को इस वात का दुख है कि अनेक साधु संतों के अथक- 
प्रयास, उपवास, सत्याग्रह, निवेदन-आवेदन, सवके बावजूद गाय की कतल 
नहीं SH सकी है । लोकसभाने सरकारको ता. १२ अप्रेल ७९ को प्रस्ताव 
करके गोहत्या वंदी कानून का आदेश दिया है फिर भी भारत सरकारने 
अभीतक केन्द्रीय गोवध बंदी कानून नही बनाया एवं जहां कानून बने 
हैं, वहां भी कानुन का कडाई से पालन नही हुआ। विविध प्रकार 
के चमडे के लिए गायों की कतल होती थी, परंतु इन दिनों अरब देशों में 
गोमांसकी मांग एवं गोमांसके भाव वढ TAH कारण कतल बहुत बढ़ 
गयी हूँ । अर्थ के लोभ से व्यापारी अधिक पैमाने पर मांस निर्यात कर रहे 
हैं । भारत सरकार भी मांस और चमडें की निर्यात को प्रोत्साहन दे रही 
है । इन दोनों दृष्टियों से गाय की कतल दिनदूनी, रात चौगुनी बढ़ती 
जा रही है । आंज तक तो स्वीकृत कतलखानों में एवं बंगाल, केरल में 
अधिक गोहत्या होती थी, लेकिन अब तो जहां गोवधबंदी कानून है उन 
प्रदेशों में भी, जहां तहां अनधिकृत स्थानों पर, कतल होकर ट्रकों द्वारा 
गोमांस निर्यात के स्थानों पर भेज दिया जाता है इस तरह की कतल 
को न रोका गया तो कुछ ही वर्षो में गोवंश का संपूर्ण विनाश हो जायेगा । 
गांवों की अथं व्यवस्था का संतुलन बिगडेगा और देश विनाश की कगार पर 
पहुंच जायेगा । 

इस विषय परिस्थिति में जनता जनादन को जागृत किया जाय एवं 
गोरकार्थ प्रथम कदम के तौर पर भगवान के दरबार में सौम्य सत्याग्रह | 
किया जाय एसा तय हुआ हे । यह सत्याग्रह गांधी निर्माण दिवस ३० | 
जनवरी से माता कस्तूरबा निर्वाण दिवस २२ फरवरी ८२ तक २४ दिन | 
चलाया जायेगा | सौम्य संत्याग्रह में दो-दो दिन के उपवास की श्रृंखला | 


SGT) हरएक व्यक्ति को पूरे दो दीन उपवास करना है। (उपवास, में फकत | 


j 


. 
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पानी, निवू, नमक, सोडा ले सकते हें) तन से उपवास, मन से प्रार्थना और 
धन से प्रतीक स्वरूप यथाशक्ति दान देकर तन, मन, धन तीनो से इस 
अभियान में सहयोग देना हूँ । 


१-सव प्रथम विश्वनियंता प्रभु से प्रार्थना है कि वह गोरक्षा एव 
मानव समाज की रक्षा करे। 


२-भारत सरकार से निवेदन हे कि वह ग्रामीण adda को टूटने से 
बचाने के सिए केन्द्रीय गोवंश (नर-मादा) हृत्यावंदी कानून शीघ्र 
वनाकर एवं गाय-वेल को राष्टीय पशु घोषित करके, गोवंश की 
परिपुर्ण रक्षा करे। गोमांस की निर्यात पूर्णतः वंद हो। . 

३-भारत के किसान को अच्छे वेल प्राप्त हो तथा दूध भी मिले 
इसलिए आवश्यक है कि गोसंवर्धन से सर्वांगी नस्ल तैयार की 
जाय, तांकी ASS उत्तम बेल बन सकं एवं बछडी उत्तम दुधार 
गाय वने | 


४-गोरक्षा के लिए आवश्यक हुँ कि चारे दाने की समुचित व्यवस्था 
हो art दाने का अधिक उत्पादन हो, इसके प्रयत्न होने 
चाहिए एवं खली, भूसा आदि पशु खाद्यों का निर्यात बंद हो । 
चारे का कागज आदि बनाने में उपयोग न हो । 
५-भारत की कोटि-कोटि जनता से प्रार्थना हे कि वह सुस्ती और 
उदासीनता छोड़कर जागृत हो एवं सक्रिय होकर गोरक्षा करे | 
गोरक्षा सौम्य सत्याग्रह के लिए १-जनशक्ति २-सज्जनशक्ति 
२-महाजनशक्ति ४-विद्वजनशक्ति ५-राज्य शक्ति इन पंच शक्तियों का 
सहयोग लिया जाय । यह सौम्य सत्याग्रह भगवत प्रार्थना स्वल्प ह | 
इसमें जाति-पाति, धर्म या किसी पक्षविशेष का कोई भेद नहीं होगा। 
गोमाता सवको दूध पिलाती है, उनकी सेवा करना मानव मात्र का 
धमं है । । 
राष्ट्रपति से लेकर सभी सरकारी सेवक, जन प्रतिनिधि तथा सभी 
नागरिकों से प्रार्थना है कि वे गोरक्षा के निमित्त दो-दो दिन के उपवास 


करे १८देश। क्री, MN SAV ता मत्त | रस्या) सेमाथंना हैं कि वे 


gY गाय बचेगीं-देश वचेगा 


अगले दो माह के लिये अपने नित्य कार्यो की जगह, गौरक्षा सौम्य सत्याग्रह 
को प्राथमिकता देकर उसमें पुरी शक्ति लगायें । 


पू. विनोबाजी ने ३० जनबरी ८२ को एक वक्‍त का (प्रातःकाल) 
उपवास रखकर सौम्य सत्याग्रह का उद्घाटन करना स्वीकार किया हे । 
संमेलन को विश्वास है कि पू. विनोबाजी के आशीर्वाद से सबको प्रेरणा 


मिलेगी, एवं उपवासो के वाद गोमाताकी कतल को रोकने का हमारा 
आत्मबल अधिक बढेगा | 


अ. भा. कृषि गोसेवा संघ (राधाकृष्ण बजाज) 
गोपुरी-वर्घा, २६-१२-८१ महामंत्री 
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BENGAL SHOULD FALL IN LINE 
(J. P's Letter to Shri Jyoti Basu) 


Dear Jyoti Basu, 


| thank you for your D. O. No. 92-CM, dated 
February 70, in reply to my letter on the question of 
banning cow slaughter in West Bengal. 


| am glad that the Government of West Bengal 
agrees with the desirability of extending the operation 
of the West ‘Bengal Slaughter Control Act of I950 to the 
entire State. | hope this will be done without any undue 
delay and the necessary machinery for enforcement will 
be set up. 


You have referred to the view taken by the Supreme 
Court in the case of M. H. Qureshy Vs. the State of 
Bihar. So far as | have been able to follow the observa- 
tions of the Supreme Court, it has made exceptions in 
the case of “she-buffaloes, bulls and bullocks (cattle or 
buffalo) after they cease to be capable of yielding milk 
or of breeding or.working as draught animals’. But so 
far a$ “cow of all ages and calves of cows and calves 
of she-buffaloes, male and female” are concerned, the 
Supreme Court has clearly favoured a “Total ban“ on 
their slaughter and has held such ban to be “in conso- 
nance with the directive principles laid down in Art 48 
of the Constitution”. 


| understand almost all other States in India have 
now passed legislation to ban cow-slaughter in conso- 
nance with the directives contained in Art 48 of the 
Constitution and in accordance with the ruling of 
the Supreme Court. | hope that the Government of 
West Bengal will also fall in line. For, | am sure, you 


Would notvdikastCalautta Mn eshe REN शशि? take the iri 
Odium of being the only place in the country where 
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the Supreme Court's ruling is by-passed and the best 
breed of cows of Northern India slaughtered daily in 
large numbers. Needless to say that in a predominantly 
agricultural country like ours, the cow and its progeny. 
have a very crucial and important role to play in 
economic development. 


| have written to you at length in view of the 
importance of the matter. | 
With best wishes and regards, 


Your sincerely, 
Patna, 30th May I978 Jayaprakash Narayan 


AGREED POINTS WITH BENGAL GOVT. 


From: 


Shri M. Bhattacharya, 
Secretary to the Govt. of West Bengal 


To: 


Shri Radhakrishna Bajaj, à 
General Secretary, 
Akhil Bharat Krishi Goseve Sangh 


i No. 6393-V. Calcutta, the Sept. , 978 
Sir, 


l | am directed to write to you following the discu- | 
ssions which you and some of the office bearars of 
Akhil Bharat Krishi Goseva Sangh had with the Minister- 


in-Charge of Animal Husbandry and Veterinary Services 
on August 30, 978. 


The following broad conclusions were reached : 


£ CC-0. Muntilsiftsratisoussiasscillontas. greed bthatanyatur letter . 
_ dated August 22, I978 to the Chief Minister of West 
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Bengal will be withdrawn and a communication sent to 
that effect to the Chief Minister and copies of your letter | 
will be endorsed to the Prime Minister, Union Agriculture 
Minister and Shri Jayaprakash Narayan. 


(ii) We agree to differ whether West Bengal Animal 
Slaughter Control Act, I950 is in consonance with 
Article 48 of the Constitution of India. The Sangh was 
of the view that it was not and the State Government is 
of the view that it is in consonance. 


(iii) It was agreed that the West Bengal Animal 
Slaughter Control Act, I950 will be extended to the 
entire State and the provisions of the Act enforced more 
rigorously than at present. It was also agreed that mere 
extension by enactment will not serve the objectives and 
that proper implementation of the provisions of the Act 
could be ensured only with adequate administrative 
support. It was assured by the Minister that this point 
will also be taken into account. 


(iv) In regard to import of cattle from outside by 
private traders, the Sangh was of the view that 
Department of Animal Husbandry & Veterinary Services 
should set up a suitable machinery for ensuring that 
milch animals are not booked by the Railways and 
import should be allowed against permits only. It was 
agreed that while this would be desirable from the 
administrative point of view, it would be only possible 
for the Department to set up suitable arrangements at 
Howrah and Sealdah Railway Stations to ensure that no 
animals on which there is a restriction of slaughter 
under the Animal Slaughter Control Act are allowed to 
go into Calcutta City. If milch animels are found to 
have been imported, such animals will be impounded 
under the existing rules and regulations and sent to sites 
WHICH. atenunewEunderVprenatationonforgitameyabanfoGity 


७०.७ 
क्ति है } 
5 
r न > 
> 


गाय बचेगीं-देश वचेगा 4 


kept cattle. In this context, it was alse the consensus 
that the project for removal of city kept cattle should 
be pursued. 


(v) lt was agreed that the State Government 
would review the question of giving relaxation to 
slaughter of animals on particular religious occasions, 


(vi) It was agreed by the Department that the 
Department would examine whether the form for certifi- 
cate for slaughter of animals now under use in the State 
should be modified so that there are no loopholes in 
the form. 


| shall be grateful if you will kindly let us know 
whether the contents of this letter are acceptable .to the 
Sangh. 


Yours faithfully, 
M. Bhattacharya 


COWS SHOULD NOT BE IMPORTED 
IN WEST BENGAL. 
Excerpts from the report of the Committee appointed 


by Krishi Go-Seva Sangh under the Presidentship of 
Dr, Rajendraprasad : 


In view of the slaughter of useful “cattle in 
Calcuita this Committee proposes that importation of 
cattle from provinces outside West Bengel should be 
allowed only if the Government of West Bengal makes 
necessary arrangements for stopping such wanton 
destruction of good cattle wealth, by starting colonies 
for keeping cattle outside the city. 


The Haringhatta should be developed a milk colony 


दा cd शिश RA Milka ta FalRutEn Gilman Mixedobarming 
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Prafullchandra Ghosh 
Jugalkishor 

P. Mhatre 
Radhakrishna Bajaj 
Rishabhdas Ranka 
G. B. Badkas 


QOQgPah > 


I regret it was not possible for me to join the 
committee members in- their tour and their discussions. 
But I agree with the recommendations which coincide 
with my own views formed independently. 


30--9-4 949 Rejendra Prasad 


THE ECONOMICS OF COW PROTECTION 
(By Prof. C. N. Vakil) 


On attaining Independence, our constitution was 
adopted after thorough deliberations, the Directive prin- 
ciplest (Article 48) of which enjoins upon the States to 
protect the cow. This was supported and endorsed by 
all constituents including those of the minority 
community. Our Supreme Court constituted by a panel 
of five judges has given a unique judgement on this 
aspect of Article 48 of the Constitution. 


Cow's milk is known to be more nourishing and 
is the source of protein, which is required for health. 
The milk supply in the country is not adequate inspite 
of recent efforts at instituting several modern dairies in 
the country. The Systematic breeding, nursing and 
maintaining of cows in an efficient condition is a prere- 
quisite in this connection, and this should be an 
important aspect of rural development. It will help 
Prompt thadhealtawah tae rual भा हा PE ४१ ९१9 


a source of income to those who have surplus milk. 
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For an agricultural country like ours, the essential 
requirements for successful agricultural operations are 
good soil, good manure, and effective motive power for 
the various operations. 


The Soil : If we can stretch our imagination a bit, 
we will clearly understand how it is the soil that makes 
the existence of man, animal, and plant possible. But 
each in its turn is dependent upon the other. The inter- 
dependent and inescapable relationship between soil, 
plant, animal and man should never be over-looked. 


Man in his quest for his food and the animal, 
which helps him to get it, often forgets that the living 
soil has also to be fed as the animal or plant, if it is to 
sustain life. The plant derives its life from the soil. But 
how can the soil give the plant its life if it is not itself 
living ? How then does soil live? A living man brea- 
thes the air and a living soil has to have humus to make 
it live; else, it will be dead and its death will be also 
man’s death. 


Humus is the product of decomposition of animal 
and vegetable wastes through the action of bacteria. It 
is imperative that all animal and vegetable wastes are 
converted into humus before being given to the soil. 


Often humus is understood to mean organic waste 
or farmyard manure. These become humus only they 
have been acted upon by the soil-fungi and bacteria 0 


to put it chemically when they have been metabolized 
by soil organisms. 


_ The necessity of humus proves that soil is che- 
micals plus something without which it will perish, 
turn to dust and become a desert. The latest attempts 
cd. फमि0शिा9 8909 VRAIS खा 0४9९ 0श०००१ ४४80... as 
greenhouse tomato-growing, but something happens 
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which robs the fruits of flavour, and flavour is connected 
with mineral and vitamin content. Lack of flavour in 
tomatoes is now a common complaint. 


Mianure: The most effective manure for the 
fertility of the soil is cow dung. We have already seen 
how we depend on the soil for our existence. 


If we grow fodder crop instead of the green manure 
on the same picce of land, at the end of the season we 
would get fodder enough for two animals. These animals 
would work for us the whole year and give us the 
fodder back in the form of manure, better adopted for 
assimilation by the soil, with probably some additional 
nitrogen derived from metabolic processe in the 
animal's body. 


The Bullock : India is an agricultural country, 
with about 600 millions of its population depending on 
agriculture for their livelihood. For them the Cow is 
more than their right hand, since without the aid 
of bullocks which the cow provides, ploughing, irriga- 
ting, weeping, harvesting, threshing, carting and marke- 
ting will be next to impossible, Bullocks are also 
necessary for catrying on village industries like oil- 
pressing. It is also a living fertiliser factory and gives 
us farmyard manure which supplies nitrogen and 
improves the porosity of the soil. Thus helping to 
increase the moisture content of the soil as well as 
proper aeration. These three factors are essential to 
plant growth. ‘No amount of concentrated manure 
would help if the porosity of the soil and consequent 
aeration of the soil are not improved. 


Mechanisation : We have seen that the cow and 
her progeny bullock are of immense importance in our 


qgticuliwraksrapneniRnranas CHS Gig (98) farmers f oe 
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transport, we depend on the bullock for about 90 per 
cent of our rural transport requirements. 


Cow Slaughter : The question is raised regarding 
the slaughter of the cow and the bullock when they 
become old and not serviceable. During the period 
of their old age, they .provide dung which can be 
utilised for (a) production of Methane gas and 
(b) nitrogen enriched manure. Estimetes of the values 
of these products have been made in money terms and 
they show a satisfactory return. 


When the animal dies, it leaves hides for leather’ 
meat meal, bone meal, tallow etc. All these products are 
utilised in different small industries; they provide the 
raw materials for such industries which lead to employ- 
ment and a good return to those who do the work. For 
example, bone ash is used in ceramic industry. Horns 
are used for making decorative article. Glue can be 
made from bone sinews. Horns and hooves can also be 
used in making manure. 


Gainful Animal : It will be found that the cow is 
a source of substantial economic gain; there is no loss 
involved in maintaining the cow. 


Mahatma Gandhi has observed: “We should know 
the true science and economics of the cow, in our own 
interests. We should make sure that the cow gives us 
adequate quantity of milk. Besides, she gives bullocks ` 
who are the motive power for agriculture and carry 
weight from place to place. If we know how to use the 
skin, leather, flesh, bones, intestines etc., we realise 
that the cow is useful even after death. Thus cow is a 


gainful animal, for. (98८88 4988 DRAted BY ONE oS in 
any loss”, | 
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Natural Economic Asset : The cow is the most 
important factor in the economic life of the country and 
all concerned should view the problem as a whole in a 
comprehensive manner, so that the many-sided economic 
benefits which the cow provides, alive or dead, can be 
appreciated. To protect the cow is to protect our 
agriculture and health; to worship the cow means to 
protect the cow and take care of her health and nutrition. 
The country should know that God has provided us 
with this most valuable natural asset; we should know 
how to preserve it and maintain it in our own economic 
interests. 


ACHARYA KRIPALANI’S APEAL 


Bengal, Kerala & Goa should fall in line: 


All the States in India have prohibited slaughter 
Cows. The only States left are Bengal, Kerala and Goa. 
This is not only a useful reform but it is advocated by 
the vast majority of our population. | would therefore 
humbly request the three above named Governments to 
fall in line with the rest of India. | have no doubt that 
the majority of the population in these three states 
would be in favour of the reform. May | hope that the 
three Governments will fall in line with the rest of 
India. 


Dated : 30-8-77 J. B. Kripalani 


APPEAL TO BAN EXPORT OF ANIMALS 
AND MEAT 


(By Acharya J. B. Kripalani): 


| understand that several well-meaning persons 


from_¥ariQHS, u parts. of e country h av R (2000, ma kin | 
efforts to persuade the Government to d clare a to a 
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ban on the export of animals and birds, whether dead or 
alive. They are afraid that such exports will eventually 
drain the animal wealth of the nation. 


Representatives of Bhagwan Mahaveer Ahimsa 
Prachar Sangh, Madras met me recently in this connec- 
tion. They propose to arrange for an All India Level 
Deputation to meet the Prime Minister and concerned 
Ministers. . 

Their three demands are that no animals or birds 
shall be slaughtered for the purpose of export, that there 
shall be a complete and permanent banon the export 
of animals and birds, whether dead or alive, whether the 
end use is for the purpose of experiment, entertainment, 
decoration or food; and that the scheme of constructing 
Modern Slaughter Houses is mainly designed to enor- 
mously increase the export of meat to various countries 
and therefore it shall be dropped. 


These demands are in the direction of Gandhiji’s 
principle of Ahimsa, and the thinking of our Prime 
Minister. | fully agree with these demands and bless 
their efforts. 


The previous Government had embarked upon a 
ruthless scheme of deforestation despite repeated warnings 
by several ecologists and as a result the nation has lost 
much of its precious forest wealth. Now there is again 
talk of Vanamahotsava. | wish that the present Govern- 
ment do not commit such a mistake in respect of animal 
wealth. 


I hope that the Prime Minister and the Agriculture 
Minister will give due consideration to these demands. 
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Contraband Beef Seized at Cochin 


Cochin 23rd November. 

The Cochin customs authorities recently seized a 
consignment of 26 tonnes of frozen meat, suspected to be 
beef, valued at Rs. 2 lakha while it was in process of being 
exported to Dubai by a Bombay based Firm. 

It was found packed in polybags, and were labelled 
‘DEBONED FROZEN MEAT READY FOR COOKING’. 
These small one pound and two pounds packets were then 
placed in 48 pounds master cartons, according to a customs 
Press Release. 

This is perhaps the first case of this sort detected by the 
authorities after export of beef was banned by the Govern- 
ment some times back. (P. T. I.) 

Evening News of India- 
Friday, November 23, 979: 


No meat of cow or its family is allowed to be exported 


No. 4003/3308 Minister of Commerce, 
. Civil Suppliers & Co-Operation 
New Delbi-I00II 
Dear Shri Dalvai, 27 March ]979 
I have received your letter regarding the imposition of 
ban on the export of beef. There is already a ban and no 
meat of cow or its family is allowed to be exported. With a 
view to ensure that beef does not go out in the form of buffal 
meat, which c.. ù be exported, it has been stipulated in the 
Policy itself that export of buffalo meat will be allowed only 
on the production of a certificate from the State Veterinary 
Department authorities that the consignment is is only 
buffalo meat. 


With best wishe. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cole RHE RIBRETEeGangotr 
Sd/— Mohan Dharia 
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TEN YEARS’ IMPRISONMENT IN KASHMIR 
FOR COW SLAUGHTER 


Dear Shri Radhakrishna, 


As you may be aware cow slaughter is a penal 
offence in this State which provides for a maximum 
punishment of ten ‘years’ imprisonment and fine. To 
ensure strict enforcement of law, even transportation 
of cows from one province to other is not permitted 
unless a certificate is produced from a qualified Veteri- 
nary Assistant Surgeon of the Animal Husbandry 
Department testifying that cows intended for transport 
are milch cows, healthy and solely meant for milking 
Purposes. Police check-points and pickets have been 
' established on the National Highway for this purpose. 
This, as you will appreciate, is the best that we could 
do for protection of cow. 


No. 7c. CM/78 Yours sincerely, 
Jammu Tavi (Sd.) S. M. Abdullah 
27-4 2-78 (Chief Minister, Jammu-Kashmir) 


INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTATION 
OF ACT 
Govt. of Andhra Pradesh 


Housing, Municipal Administration and Urban 
Development 


Memo No, 5i50/Fi/78-3 M. A., Date 34-5-4 979 


sub : Andhra Pradesh Prohibition of Cow Slau- 


ghter and Animal Preservation Act 977- 
Implementation of Instructions Issued 


०१४0४ | ip ior instances. have 0१७७ breugberto the 


overnment that illegal slaughter of animals 
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is going on contravening the provisions of the Andhra 
Pradesh Prohibition of Cow Slaughter and Animal 
Preservation Act, 977. 


2. The Commissioners & Special Officers of all 
the Municipalities in the State are, therefore, hereby 
directed to observe strictly the provisions of the Andhra 
Pradesh Prohibition of Cow Slaughter and Animal 
Prohibition Act, I977, and also not to allow the slaugh- 
tering of cows and calves of cows and she-buffaloes in 
the slaughter houses managed by the Municipalities. 
Any difficulties encountered by them in implementing 
the provisions of the Act should be reported to the higher 
Department Officers for issuing appropriate instructions. 

3. They are also requested to make surprise visits 
to the slaughter houses in their respective Municipal 
Jurisdiction and stringent action should be taken on the 
persons found guilty of violating the provisions of the 
Act. 

4, The receipt to this memo should be acknow- 
ledged. 

Partab Karan 
Deputy Secretary to Government 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Agriculture and Co-operation Department, 
Circular No. SLT-080/965 /407 /3—ADF, 
Mantralaya, Annexe 
Bombay-32. 8th April 7980 


CIRCULAR 
it has been represented to Government that the 


provisions of the Maharashtra Animal Preservation Act, 
976, are not being strictly implemented in the State, as 


a result ef ,whichsillegal slaughter of animals, (including 
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cows) is reportedly taking place in contravention of the 
provisions of the aforesaid Act. It has also been represen- 
ted that animals are being slaughtered at the places which 
have not been specified by the competent authorities, 
All concerned officers are, therefore, instructed to see 
that the provisions of the Act are strictly observed so as 
to leave no scope for representation about the illegal 
slaughter of animals. 


All Collectors/Commissioners of Municipal Corpora- 
tion/District Supertiendents of Police [Director of Animal 
Husbandcry and District Animal Husbandry Officers are 
hereby direoted to ensure strict observance of the provi- 
sions of the Maharashtra Animal Preservation Act, 976 
and to see that no animal is allowed to be slaughtered 
(including cow; the slaughter of which is totally banned) 
without the production by the persons bringing the 
animal for slaughter of proper certificates under the Act 
from the competent authorities under the Act The 
competent authorities as notified by Government should 
specify places for slaughter within their respective 
jurisdiction. Any difficulties in the Implementation of the 
provisions of the Act should be reported to the higher 
authorities, for instructions and guidance. 


All the superivisory officers are requested to make 
Surprise Visits to the slaughter houses in their respective 
Jurisdiction and the persons found guilty of Violating 
the provisions of the Act should be dealt with properly. 


By order and in the name of the 
Governor of Maharashtra 
>. R. Sobane 
Under Secretary to Government 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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From : 
S. Sukhbir Singh Bedi, l. A. S. 
Commissioner and Secretary to 
Government of Punjab, 
Animal Husbandry and Fisheries Department. 


0४ 
All Deputy Commissioners in Punjab. 


Subject: Transport of Cows out of Punjab 
for purpose of slaughter. 


Sir, 

| am directed to say that this State Government 
has decided that transportation of cows from Punjab to 
other State for purpose butchery [slaughter should be 
stopped forthwith. You are therefore requested to take 
immediate steps to see that dry cows, bulls and calves 
are not taken out of the State of Punjab for this pur- 
pose. As regards cows in milking, it may be kindly 
ensured that these are permitted to be taken out of the 
State only for bonafide purpose. 


Yours faithfully, 
Sd |- 
Commissioner and Secretary (० 
Chandigarh. Government of Punjab, 
dated 7—iI—I979 Animal Husbandry & 
Fisheries Department, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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HARYANA GOVERNMENT GAZETTE 
EXTRAORDINARY 
Pubiished by A uthority : C. Govt. of Haryana 
CHANDIGARH FRIDAY APRIL 4 T, 980 
LEGISLATIVE SUPPLIMENT 
Contents ' 
Part | (4) The punjab Prohibition of Cow Slaughter 
(Haryana Amandment) Act, 980. 
PART | | Pages 64--.62 
LEGISLATIVE DEPARTMENT NOTIFICATION 


The th April 980 

, No. 6-Leg/80 - The following : Act of the Legis- 

lature of the Ste. of Haryana received the assent of the 

Government . of Haryana of the (40 April 980, is 
hereby published for general information : 


Haryana Act No. 6 of | 980 
THE PUNJAB PROHIBITION OF COW SLAUGHTER 
{Haryana Amendment) Act 7980. 


AN 
ACT 


to ammend the Punjab Prohibition of Cow Slaughter 
Act, 855 in its application to State Of Haryana. 


BE it enacted by the Legistature of the State of 


Haryana in‘ the Thirtyfirst Year of the Republic of India 
as rollows : ; 


. This Act may 09 called the Punjab Prohibition 

of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Act 980. 
Amendment of Sec. 2 of Punjab Act. 45 4 656. 

me 2. In section 2 of the Punjab Prohibition of Cow 

Slaughter har 285 vd(hRreiBalieronefenad ०१७७० ४७/४(॥७ 
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principal Act), after clause (0), the following clause shall 
‘be inserted namely :- 


“*(cc)"’ export meens to take out from the State 
of Haryana to any place outside the State of 
Haryana. 


Insertion of Sections 4A 4B in Punjab’ 
Act. 5 of 7956. 


3. After section 4 of the principal Act, the follo- 


‘wing section shall be inserted, namely :— 


4-A. 


Restriction of seport of Cow: 


No person shall export or cause to be exported 
cow for the purpose of shaughter either directly 
or through his agent or servant or any person 
acting on his behalf in contravention of the 
provisions of this Act or with the knowledge 
that is will be or it was likely to be slaughtered. 


Petmit For Export : 

(4) Any person desuring to export cows shall 
apply for a permit to such Officar, as the Govern- 
ment may by notification, appoint in this behalf, 
stating the resons for which they are to be 
exported together with the number of cows and 
the name of the state to which they are proposed ` 
to be evported. He shall also file a declaration 
that the cows for with ihe permit for export is 
required shall not be slaughtered. 

(2) The officer appointed under sub-section 
(4), after satisfying himself about the genuineness 
of the request of the applicant, shall grent him a 
permit for the export of cows specified in the 
application. 

(3) The free for issuing permits shall be such 
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4-C. Special Permits: 
Tne Governmeut shall have the power to issue: 
special permits for the export of cows in cases 
where it is of the opinion that it will be in the- 
public interest to do so.” 


Amendment of Section B of Punjab Act 956 

4. In-section (T) of Section B of the Principal 
Act, for the words and figures ‘section 3 or 5” the: 
words, figures and letters “section 3, 4A, 4B or 5” shall 
be substituted. 


Insertion of sections 9A and 9B in Punjab Act, 


5. After section 9 of the principal Act, the following: 
sections shall be inserted, namely : 


9A—POWER TO ENTER, SEIZE: ETC: 

Any police office not below the rank of Head: 
constable or any person authorised in this behalf by the: 
Government, may, with a view to securing compliance 
with the provisioes of this Act, or for satisfying himself 
that the provisions of this Act have been complied with : 


(a) Enter, stop and search or authorise any person: 
to enter, stop and search any vehicle used or intended 
to be used for the export of cows. 


{b) Seize or authorise the seizure of cows in respect 
of which he suspects that any provision of this Act has- 
been, is being or about to be contravened, along with: 
the vehicles in which such cows are found and there- 
after take or authories the taking of all measures necessary 
for securing the production of the cow and Vehicles so 
seized, in a court and for their safe custody pending 
such production : 
नरम. की ei 99:26 thecGage of 


re, relating to search and seizure: 
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shall, so far as may be, apply to searches and seizures 
under this section. 
9B-PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH: 

No Suit, prosecution or other legal proceedings 
shall lie against any officer of the Government for any 
thing which is in good faith done or intended to be 
done under this Act or Rules made thereunder.” 
Amendment of Section 0 of Punjab Act 5 of 956 

6. After caluse (d) of sub-section (2) of section 
70 of the principal Act, the following clauss shall be 
insert namely : 

“‘(dd) The form in which the permit under section 

4B is to be granted and the fee in respect of issuing 

such permit” 

7. The Punjad Prohibition of Cow Slaughter 
(Haryana Amendment) Ordinance No. 2 of 979 is 
hereby repealed, 

8, 5. Yadav 
Secretary to Government ef Haryana 
Legislative Department 


GOVERNMENT OF RAJASTHAN 
Agriculture (programmes & CAD) Department. 
No. F.8(34)Agr,lII/75. Jaipur, dated the 30th Oct., 80. 


ORDER. 

It has been decided that henceforth no person ° 

should be allowed to export cows and bullocks including 

calves from out of Rajasthan by rail or road for slaughte- 

ring purposes directly or indirectly, Collectors may please 
ensure it. 


(Rama Kant) 
CC-0. Mumukshu Bhawan VSpecial SedrataryiokGoveramemt. 
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EXPERTS SHOULD THINK IN INDIAN WAY 
(Compiled by Dr. 8. K. Soni) 


Shri Radha Krishna Bajaj in his comments at the 
fourth workshop of the All India Coordinated Research 
Project on Cattle held from I7th to 79th April 978 at 
Andhra Pradesh Agricultural University, Lam, Guntur 
{A.P.) made the following observations : 


Shri Bajaj expresed at the workshop that experts 
were the cream of the intelligentia and crores of rupees 
had been spent by the nation to train them, maintani 
their laboratories and look after their interest. The nation, 
expects fair return from them. The experts were like 
energy or power or fire which do good as well as 
damage. Fire could be used for burning the building 
or cooking the food depending upon ihe person who 
handles the fire. According to Shri Bajaj the experts 
face the following limitations :— 


(a) Urbanisation : Most of the scientists live in 
the urban conditions and are not familiar with the rural 
problems; he advised that the scientists should spend as 
much time as possible in rural surroundings and learn the 
problems of rural poor. 


’ 


(b) Laboratory ‘bound : Scientists in spite of their 
efforts are generally tied up with their laboratories and 
are not familiar with the conditions of the farmers and 
the livestock. It is desirable that the scientists working 
in the projects like All India Coordinated Research 
Project on Cattle should sometimes spend time with the 
farmers and learn their problems and find their solutions. 


; (c) Westernisation : Most of the senior scien- 
tists are trained in the western countries and hence look 


to the west for their guidance. It may be Pat to some 
axtontMhatctheBisvtentistsnshodleialdotiirsitstatotiom 
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our old traditions and not always depend on the western 
ideas. Our scientists are some of the best in the world 
and if they take interest in the local conditions and find 
local solutions, there is no reason why the technology 
developed by them cannot be utilised by the rural poor. 


(d) Bureaucratic attitude: Scientists though 
working on the research and development side, some- 
time develop bureaucratic attitude of a government 
servant. They should consider themselves as servants 
of Janata only and keep the interests of common man 
in their mind. 


After identifying these limitations of the scientists 
Shri Bajaj made the following recommendations : 


(i) Need for better bullock power: In -spite 
of mechanisation, agriculture for long time to come 
would depend upon bullocks for their energy, while 
improving the milk production capacity of the cows, the 
bullock power should not be neglected. He suggested 
that cross-breeding may be limited to 50 percent level 
of exotic blood in the non-decrepit cows. The indi- 
genous breeds suitable for production of bullocks need 
not be affected by cross-breeding. 


(ii) Government should give I00 percent tax 
exemption on donation to the organisations involved in 
the improvement of the cows. 


(iii) Price Differentiation : Cow milk should be 
given some preference as far as the price is concerned. 
If the butter fat is the only concern, the cow milk would 
always be at disadvantage. 


| (iv) The States which have not banned the cow 
slaughter should also be approached to ban the cow 
slaughter. The.emphasis should be on cow preservation 


an Varanasi Collection. Digitized b 
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EXOTIC BREEDING WILL RUIN 
RURAL ECONOMY 
(Dr. M. Y. Mangrulkar) 
(Conclusions of the Report of the Expert committee 
(98) on Exotic Cross Breeding of cattle in India 
apponited by Akhil Bharat Krishi Gosewa Sangh.) 


I. It has been admitted on all hands, that our 
well-known and recognised cattle breeds have _ Suffered 
from callous neglect for the past century. Even today we 
are standing aside as silent witnesses to their destruction 
daily in large numbers, and thereby helping to hasten 
ruin Our agriculture—based rural economy, 


2. Inthe past we adopted mere paper schemes 
for reducing the number of our unproductive non= 
descript cattle, and implemented the schemes in a half- 
hearted manner, devoting most of our attention and 
diverting the bulk of our financial resources towards the 
development of our cities and city-life in an imitation 
of the Western world. 


3. In order to ensure city milk supply we have 
now introduced once again exotic cross breeding of 
cattle more or less indiscriminately without caring to 
making good the acute shortages of bullock power for 
cultivation of food crops by the average farmer. 


4. The male hybrid shows no sign of gaining 
popularity with the farmer, in spite of patromage, propa- 
ganda and demonstrations by State departments. The 
hybrid is neglected, and allowed to roam about scaven- 
ging off dust-bins as Ownerless scrub; or, as often 
happens, it is sold off to the butcher directly or through 
agents. Even in Military Farms “Male calves are disposed 
off within 45 days of their birth. We purchase our 
requirementnofsbulloake: पिण्या क Golepion. HAREE 88 WRN 
when required’, we have been informed in May 980. 
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5, 9 The view is generally held that the F | female 
is as a rule productive and hardy, although exceptions 
are also reported. Going on to F2 and F 3 isnot 
profitable, the animals are delicate, and present disease 
hazards of various sorts. Severel diseases, new and old, 
attack the offspring, apart from breeding defects or 
irregularities, joint trouble, blindness, pica, respiratery 
ailments and mastitis, in addition to a host of spectific 
diseases like tuberculosis, brucellosis and tick-fevers. 


6. Rich and well-to-do persons in or near Cities, 
including big officers, have entered the dairy business, 
and have also taken to selling unwanted humpless 
heifers or cows (Bulls?) of unknown parcntage at 
exhorbitant prices ranging from Rs. 500/— to Rs. 0,000— 
or more, An inter-State market in this lucrative line exists 
today complete with agents and government customers. 
` Some gullible farmers fall victims to these “bargains” 
and pay even for unhealthy or unbreedable animals. 


7. It is wrongly presumed that every exotic, 
exctic, or exetic semon, is of a high potential, and that 
the Bull Mother Farms will become established permently, 
prospering for ever under all varieties of Indian condi- 
tions. and taking the place of our present Indian cattle. 
Alternatively, India keep on importing replacements and 
remain dependent on other countries. 


8. The exotic enthusiate turn a blind eye towards 
the fate of the male progency and of the unproductive, 
neglected, defective or diseased female which will from 
a burden on the country’s economy. For this the -only 
solution will be the slaughter houses. Who knows if new 
and sophisticated abottoirs of large capacities that are 
springing up now a days in India are not in. preparation 
for converting India into a leading beef—exporting 
natidn PM AteRdy yod ard Casein. eettied breCteirig- 
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slaughtered daily in Bombay and Calcutta alone. Indeed 
some officers and high intellectuals, apart from money— 
making industrialists, seem to be advocting utilisation of 
our “Surplus useless cattle’ for beef for internal 
consumption and for export to countries on either side of 
Bharat to earn valuale foreign exchange ? 


9. - For the production of city milk-supply through 
exotic cross—breeding and by accepting free gifts from 
small and large countries, no expense or investment on 
establishment of Bull Mother Farms, on costly machi- 
nery, appliances and apparatus, and on construction of 
plants and factories is stinted, even if the choice of 
location/site and the long range utility may be doubtful, 
and the construction may have to be scrapped. “Such 
imports are not a “crime” and “would not make a slave” 
says Dr. Kurien (Times of India, 4-6-79) who adds 
that if gifts from donor agencies stopped coming, the 
Operation Flood || would collapse. In other words, we 
are committed/sworn to be dependent on donor countries 
till 985, and will by then be so deeply involved. and 


probably committed, as to find it impossible to extricate - 
curselves. 


I0, Obviously what we must now determine te 
do, to on ourown-legs, is-to stand on our own legs, 
is to use our own recognised breeds and do with a 
little less milk and more food-grains, We have helped 
our cattle to become non descripts,. and have paved the 
way for them to march towards slaughter houses Putting 
our faith totally in exotic crossing will deprive us of our 
cultivation and food grains, and make us beggars in the 
world market, What more is required for a nation to 
become slave ? Cattle development takes decades of 
Sustained efforts. Under the British we slept with sleeping 
Riv. SuncesinGapandeane we atesleening. withoupithe 
pills. Let us sleep no more, and set ourselves the task 
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to preserve and improve our valuable breeds to yield milk 
and bullocks for the country’s needs. We have to do it 
some day for our survival as an independent nation. 
Better late then never. 


The Constitution of India (Part-IV) 
Directive principles of State Policy 


48. The state shall endeavour to organise agricul- 
ture and animal husbandry on modern and scientific 
lines and shall in Particular, take steps for Preserving and 


improving the breeds and Prohibiting the slaughter of 
cows and calves and other milch and draught cattle. 


BAN CATTLE SLAUGHTER COMPLETELY 


Expert Committee Recommendations, 6-I-948 


(Appointed by, the Ministry of Agriculture 
Resolution No. F 25-8 /47-D /-9--947) 


It has been brought to the notice of the Govern- 
ment of India that large number of cattle are annually 
slaughtered in this country for meat, that the slaughter 
is often indiscriminate, that it includes animals of all 
ages and qualities and that the slaughter results in short- 
age of milk and work bulllocks and in the depletion of 
the country’s cattle wealth. There has been considerable 
agitation in tha press, on the platform and on the floor 
of the legislature in regards to this matter and Govern- 
ment has been urged to take immediate steps to prohibit 
slaughter by legislation. As this is a complicated socio- 
religious subject, the Government of India have, after 
careful consideracion. decided to appoint an Expert 
Committee of officials and non-officials to consider the 
question uinuall itsas RESANI AAE i end हि नेवा AE 


hensive plan to action which can be put into Immediate 
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effect for preserving the cattle wealth of the country 
and for promoting its developmen 


This Cattle Preservation and Development Commi- 
ttee made the following final recommendations on 6th 
November I948 : 


“The committee is of the opinion thar slaughter of 
cattle is not desirable in India under any circumstances 
whatsoever and that its prohibition shall be enforced by 
law. The prosperity of India to a very large extent 
depends on her cattle and the soul of the country can 
feel satisfied only if cattle-slaughter is banned completely 
and simultaneous steps are taken to achieve these 
-ends, the committee to improve the cattle which are in 
a deplorable condition at present. In order suggested 
that the following recommendations should be given 
effect to : 


(i) The first stage, which has to be given effect to 
immediately, should cover the total prohibition of 
slaughter of all useful cattle other than as indicated 
below : 


(a) Animals over 5 years of age and unfit for work 
and breeding. 


(b) Animals permanently unable to work or breed 
Owing to age, injury or deformity. 


(ii) Unlicensed and unauthorised slaughter of cattle — 
should be prohibited immediately and it should be 
a cognizable offence under law 


(iii) The law for prohibiting slaughter of cattle totally 
should be enforced as early as possible but in any 
case within two years of enactment of the Act, 
during which period the following necessary 

CC-0. latrangententsashouleh dé aivatie foiiis brifinteridnce 
and care of unserviceable and unproductive animals. 
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(a) A survey of the country should be conducted to 
find out the areas where Go-sadans may be establi- 
shed and all details with regard to expenditure, etc. 
should be worked out and arrangements therewith 
made. 


(b) Necessary legislation for the raising of funds 
required should be eneacted as: 


Gaushala cess, such as Laga, Bitti, Katauti, Dhar- 
mada should be legalised and their collection 
regulated for the utilization in the improvement of 
Gaushalas and Go—Sadans. 


COW, OF ANY AGE, SHOULD NOT 
BE SLAUGHTERED 


Supreme Court Decision 


Article 48 of our Constitution directs that the State 
shall take steps for preserving and improving the breeds 
and prohibiting the slaughter of cows and calves and 
other milch and draught cattle. According to the Supreme 
Court, ‘ these directive principles are not enforceable by 
any court of law but are nevertheless fundamental in the 
governance of the Country and are to be applied by the 
State in making laws.” It further observes that ‘‘the 
directive for taking steps for preventing the slaughter of 
‘the animals is quite explicit and positive and contem- 
plates a law on the slaughter of the several categories of 
animals specified therein, namely, cows and calves and 
other cattle which answer the descirption of milch or 
draught cattle." 

The Court says that cattle in India have a triple 
role to play, namely, to produce (i) milk for food, 
(ii) bulls for draught, and (iii) manure for agriculture, 


Ever Co WeTYtotn Gnawa] titre:sigtollessn. ofgitMilky Bernd 
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have to be preserved as otherwise some 90% of the 
present-day milch cows will be eleminated and we shall 
lose about 70% of our milk products besides a large 
uumber of bullocks that they will bear. ‘‘In india, where 
a large section of the proulation consists of vegetarians, 
there is a huge shortage in the supply of milk, Cows and 
other milch cattle, therefore, are of very great value to 
this country.” “There is another important consideration 
which is perhaps more important from the standpoint of 
human food supply, It is the bullock that takes the 
largest share in meeting the power requirements for our 
agricultural production,” 


The bullocks are provided by the cowe. As there 
is a substantial shortage of bullocks, the dry cows and 
female buffaloes are also put for the agricultural labour. 
Yet the total avilable animal power falls short of the 
requirements. 

The Supreme Court observed “That our working 
animals are perhaps just about sufficient to supply the 
power to keep our agricultural operations upto the 
necessary standard, but the demand for food is growing 
. -.and we shall require a far larger number of these. 
animals. The cuttle also provide huge quantities of dung 


_ and urine, for fuel and manure. In terms of money the 


dung and the urine will account for a large protion of 
the agricultural income in India.” 


About the usefulness of the cow and her progeny 
the Court says, “They sustain the health of the nation 
by giving them the life-giving milk... The working 
bullocks are indispensable for our agriculture, for they 
supply power more then any other animal. Good bree- 
ding bulls are necessary to improve the breed...... The 
dung of the animal is cheaper then the artificial manures 


Sh is envrenety user la mhon ७४ bds SHI Adian 


agricuiture is......the cow and her progeny.” indeed Lord 
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Linlithgow has truely said, “The cow and the working 
bullock have on their patient back the whole structure 
of Indian agriculture.” 


After an objeective and realistic appraisal of all 
factors the Suprem Court has come to the conclusion 
that the tendency of the butchers naturally is to slaughter 
young calves, heifers and young castrated stock (cattl 
and buffalo) which will in futre supply us milk and 
power for purposes of agriculture require protection. it 
furlher says, “that for very good and congent reasons 
cows also require protection. Cows give us milk and her 
progency for future service,” ...With reference to the 
slaughter of useful cows the Court observes, “Instance 
are not uncommon, however, that to gef an animal 
passed for slaughter the teeth or the rings eound the 
horns of the animal are lempered with and sometimes a 
cow is even maimed in order that she may be passed 
by the veterinary inspector as it for slaughter. Cows, 
which are rejected by the inspector, are taken out of the 
limits of the cities and slaughtered in the rural areas. 


“As slaughter is not confined to registered slaughter 
houses, the number of useful animals whicn are slaugh- 
tered cannot he given accurately. It is estimated that at 
{east 50,000 high yieiding cows and she-buffaloes from 
cities of Bombay, Calcutta and Madres alone are sent 
annually for premature slaughter and are loss to the 
country. The couses of slaughter of useful cattle are... 
lack of space in the cities and suburban areas, long dry 


period, want of arrengements for breeding bulls at the 
proper time, the anxiety to get as much milk out of the 
cow as posible, the high cost of maintenance of obtain- 
ing adequate fodder. For these reasons many animals are 
sent to the slaughter house through sheer economic 
pressure and are replaced by fresh animals imported 
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slaughter is greater for the cow, for being an animal 
with a scanty yield of milk it does.not pay the owner to 
maintain her through the long dry period and hence 
there is inducement for adopting even cruel practices to 
get her passed by the inspectors.” 


Considering all these factors the Court says that, 


‘regulation of slaughter of animals above a specified 
age may not be quite adequate protection for the cow 
ST ** These considerations induce us to make an excep- 
tion even in favour of the old and decrepit cows. The 
counsel for the petitioners (M. H. Qureshi and others) 
be it said to their credit,did not contend otherwise. 


So the Supreme Court decides : 


We have reached the conclusion— (i) that a total 
ban on the slaughter of cows of all ages and calves of 
` cows and calves of she-buffaloes, male and femals, is 
quite reasonable and valid and is in consonance with 
the directive principles laid down in Art 48; (ii) that a 
total ban on the slaughter of she-buffaloes or breeding 
bulls or working bullocks (cattle as well as buffaloes) as 
iong as are as mijch or draught cattle is also reasonable 
and valid; and (iii) that a total ban on the slaughter of 
she-buffalose; bulls and bullocks (cattle or buffalo) after 
they cease to be capable of yielding milk or of breeding 
or working as draught animals cannot be supported as 
reasonable in the interest of the general public. 


MADRAS HIGH COURT JUDGEMENT 


State under an Obligation to Prohibit Cow 
Slaughter 


The Tamil Nadu Government's Order of August 30, 
I976 banning killing of cows end heifers in slaughte’ 


houses inthe entire State has क लि upheld by Me the 


Madrdsridigh Boum ९३६६6४0 ४.३२978. 
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A butcher of Perambur, Madras, who challenged 
the Govt., vide his writ petition No. 4362 /78, said he 
has a fundamental right to carry on his business. The 
complete ban on slaughtering could not be considered 
as a “reasonable restriction” and hence it violated 
Article 9()(g) of the Constitntion. He wanted the 
Government) to be order quashed. 


Mr. Justice V. Ramaswami pointed out that under 
Article 48, the state was clearly under an obligation to 
take steps to prohibit slaughter of cows and calves. In 
pursuance of this directive principle, the State had made 
the order. It was also in public interest. He held that it 
was a reasonable restriction under Article 9. His Lordship 
dismissed the petition at the admission stage tself. 


Govt. of India Commitment 
(I) GOVERNMEMT REQUEST TO 
SHR! JAGADGURU TO GIVE UP FAST 


5 January 967 
Our Constitution recognises the special place of the 


cow in the Directive Principles enunciated in Article 48 
which calls for organising agriculture and animal 
husbandry on modern and scientific lines, and lays 
down, in particular, the need for steps to preserve and 
improve the breeds, and prohibit the slaughter of cows 
and calves and other milch and draught cattle. It has 
been the constant endeavour of the Government of India 
to secure implementation of the Directive Principle which 
they have reiterated from time to time. They have 
accordingly accepted in principle, the imposition of a 
ban in the Union Territories and have already initiated 


action in this behalf. The Central Government hase also 
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been making efforts to persuade the State Governments 
to agree to similar action. The majority of State Govern- 
ments have already taken legislative action to implement 
a ban. The Central Government would pursue their efforts 
with the State Governments concerned to secure adequate 
action by them. 


Government have also decided to up set up a Com- 
mittee which will be composed of representatives of the 
Central Government, the State Governments and the 
Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti and some 
experts. The Committee will go into the question of 
protection, examine inter-alia all the suggestions of the 
Goraksha Samiti on this subject and having considered 
the matter in all its aspects namely, constitutional legal, 
economic and others, present to Governmet appropriate 
practical recommendations for their consideration. The 
suggestions of the Samiti which the Committee will thus 
consider, will include the one for a total ban on the 
slaughter of cow and its ptogeny. 


The Committee will be formed as soon as possible 
and will be expected to complete its work within six 
months of its formation and submit a report to 
Government. The recommendations of the Committee 
will receive earnest consideration, 


The Prime -Minister appeals to Jagadguru Shan- 
karacharyaji of Puri and others to give up their fasts and 
cooperate in the calm and dispassionate atmosphere. 


(2) GOVERNMENT OF INDIA COMMITTED TO 
PROHIBIT COW SLAUGHTER 


The Statement of the Agriculture Minister, 


Shri Jagajivan Ram, given in the Parliament on 
72th March 970 : 
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“The Government of India wishes to reiterate that 
they are committed to the implementation of the Directive 
Principle embodied in Article 48 of the Constitution as 
interpreted by the Supreme Court. As an earnest of this, 
Government of India took up with the State Govern- 
ment and Union Territories the question of making law, 
where it did not exist, to prohibit Cow Slaughter in 
accordance with Article 48 as interpreted by the 
Supreme Court. The Government stands by its public 
statement of the 5th January I960 and the further 
statement of the Ist February 967." 


(3) ENACT LEGISLATION WITHOUT DELAY 
Unanimous Decision of Cow Protection 
Committee, 7-9-I973 


Committee on Cow Protection set up by the 
Government of India passed the following resolution. 

This meeting of the Committee on Cow Protection 
unanimously agrees that considering the importance 
of cow, bullock, bull, etc. the Central Government has 
agreed to the important decision by the bench of 
the Supreme Court on 23rd April 958 and 23rd 
November 7960. 7 

Therefore, according to the aforesaid decision, the 
Government should enact or get enacted legislation on 
cow protection without delay and implement /get imple- 
mented the same carefully. 

For the remaining action, the Committee will submit 
its final report later. 


{4) Statement of Shri Om Mehta, State Home Minister : 


Re : Ban on Cow Slaughter : 
3rd September 7976 


“Questions have been raised from time to time in 
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Parliament regarding steps taken by various State Govern- 
ments in regard to the implementation of the provisions 
contained in Article 48 of the Constitution, relating Inter- 
alia to ban on COW SLAUGHTER”. 


“The Supreme Court has interpreted the effect of 
Article 48 of the Constitution relatiag to prohibition of 
Slaugbter of Cows and its progeny, as follows : 


A) That a total ban on the slaugher of cows of all ages 
and calves of cows and ske-buffaloes, male and 
female, is quite reasonable and-is in consonance with 
the Directive Principle as laid down in Article 43. 


B) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, or 
breeding bulls or working bullocks, as they are: 
capable of being used as milch or draught cattle, is. 
also. reasonable and valid, and 


C) That a total ban on the slaughter of she buffaloes, 
bulls and bullocks, after they cease to be capable of 
yielding milk or of breading or working as draught 
animals can not be supported as reasonable in the 
interest of the General Public and is invalid. 


The present position in respect of restrictions on. 
Cow-slaughter varies from State to State. Jammu and. 
Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya. 
Pradesh, Bihar, Maharashtra (Vidarbha Region), Karna- 
taka, Orrisa, Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar: 


_ Havelie, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands 


have completely prohibited cow-slaughter. In Himachal 
Pradesh, Tripura and Manipur Valley, there is a total ban. 
either by tradition or under Executive Orders. There are 
only few States and Union Territories, where there is- 
either partial ban or no ban. 


Information has now been received that the States 


of Maharaiattas Andhra Pradesh, vbssangiandTecailpaadu: 
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have decided to take appropriate measures to provide for 
ban on the slanghter of cows in terms of the Supreme 
Court’s Judgement. The States of Andhra Pradesh, Assam 
and Maharashtra would be amending the existing legisla- 
tion whereas State of Tamil Nadu which is presently 
uncer President's Rule have issued an Executive Order 
prohibitiog the Slaughter of cows of all ages and calves 
(Male & Female) of‘cows. In Kerala, there is no legis- 
lation prohibiting the slaughter of Cows or animals. Only 
Panchayat laws provide for prohibition of the slaughter 
of useful animals The Kerala Govarnment have also 
informed us that they are issuing an Executive Order 
banning the slaughter of useful animals in the Municipal 
areas as we!l Information bas also been received from 
West Bengal, where there is already a partial ban on the 
slaughter of animals, that would be taking adequate steps 
to enforce the existing legislation strictly. 


LOKSABHA DIRECTS THE GOVERNMENT 
To ensure a Total Ban an ‘COW SLAUGHTER: 


New Delhi, April 2, 979. Loksabha today endorsed 
a resolution calling for a total banon COW SLAUGHTER. 


The Resolution moved by Dr. Ramji Singh of the 
Janata Party reads as under : 


‘The House directs the Government to ensure that 
total ban on Cow-slaughter, of all ages and calves in 
consonance with the Directive Principles laid down 
under Article 48 of the Constitution. as interpreted by the 
Supreme Court as well as necessiated by strong Econo- 
mic consideration based on recommendations of the 
Cattle Preservation and Development Committee and 
the Reported fast ‘by Acharya Vinoba Bhave from 


il. Fr) 
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PRIME MINISTER'S STATEMEMT IN LOKSABHA 


The Home Minister made a Statement the other 
day in the House about Acharya Vinoba Beave's fast. 
The latest reports that have reached us would indicate 
that: Acharya’s condition is fast becoming unsatisfactory. 
We have already explained the efforts we have been 
making to find a satisfactory way out. It has been 
suggested to us that we should also consider legislative 
proposals to suitably transfer the entry regarding preser- 
vation, protection and the improvement of stock from 
the State list to the Concurrent list. Leading Sarvodaya 
workers have conveyed it to us that the Congress (l) 
party as well as the Congress party in Parliament will 
extend their whole-hearted support to a proposal for 
amending the Constitution in this behalf. We shall 
therefore bring forward an appropriate bill to amend the 
Constitution during the current session itself and subse- 
quently introduce the necessary legislation in this 
behalf. We hope that all the parties will extend their 
Support to ensure speedy passage of the constitutional 
amendment and the legislation in the two nouses. Such 
8 constitutional amendment will not only require the 
Support of the two-third majority in the two houses 
of Parliament bnt also ratification by legislatures of not 
less than one-half of the States. With the co-operation 


of all the parties it may be possible to complete the 
entire process at the earliest by March 980. 


New Delhi 
26-4-979 
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A. l. C. C. (I) RESOLUTION 


The A.I.C.C. feels greatly concerned about the 
decision ot Acharya Vinobaji to go on fast for impleme- 
ntation of Govt. of India’s ‘earlier decision to enact 
suitable legislation in keeping with Supreme Court's 
decision for the protection of the cows and calves. The 
A.I.C.C. urges the Government of India and the Govts. 
of Kerala and West Bengal to follow other States in 
implementing Supreme Court's decision in letter and 
spirit and save the precious life of revered Vinobaji. 

Our prayers are with Poojya Vinobaji. 
- Delhi, 8-4-979 


Mr. STEPHEN'S REACTION : 


Addressing a press conference Mr. C. M. Stephen, 
Leader of the Opposition in the Lok Sabha, denied that 
the Congress (l) had commited its support to the amend- 
ment of the Constitution for the purpose. Despite his 
Party’s straight forward, steady and consistant support 
to the demand for a ban on Cow Slaughter, its stand 
was slightly different from that of the Government. For 
they felt, under Article 249 a resolution could be passed 
by the Rajya Sabha banning Cow Slaughter throughout 
the coutnry. This would be the quickest way to ban Cow 
Slaughter. 


Mr. Stephen felt that by adopting such a resolution 
_they could avoid tampering with the Constitution and 
Law<cowdnbarinetaechaadacicthen Government immer” 
etely. He said that his party would support if sucn @ 


-38 गाय वचेगी-देश बचेगा 


resolution was brought before tne Rajya. Sabha and the 
required two-third majority could be mustered with 


Congress (I) support. 


Constitution amendment would be a time consn- 
ming process and even after both the Houses of Parlia- 
ment Passed the ratification by at least half of the State 
Lagislatures wonld be required. Hence, the quickest way 
would be to bring forward a Resolutian in the Rajya 


Sabha under Article 249. 
(Amrit Bazar Patrika 27—4-—79) 


CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA-PART XI 


Relations between The Union & the States. 


ARTICLE: 249: 


Power of Patliament to legistlate with respect to 
a matter in the State List, in the national interest, 


(I) Not with standing anything in the foregoing 
provisions of this Chapter, if the Douncil of States has 
declared by resolution supported by not less than two- 
thirds of the members present and voting that it is 
necessary or. expedient in the nationai interest that 
Parliament should make laws with respect to any matter, 
emumerated in the State list ‘specified in the resolution, 
it shall be lawful for Parliament to make laws for the 
whole or any part of the territory of India with respect 
to that matter while the resolution remains in force. 


(2) A resulution passed under clause (i) shall 
remain in force for a period not exceeding ONE YEAR 
as may be specified therein : PROVIDED that, is and so 
often as a resolution approving the continuance in force 
_ of any such resolution is passed in the manner provided 
in clause (), such resolution shall continue in force 3 for ` 


L futher period ao NEVER NIA OIG te Sa Nich 
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under this clause it would otherwise have ceased to be 
in force. 


(3) A law made by Parliament which Parliament 
would not but for passing a resolution under clause (7) 
have been competent to make shall, to the extent of the 
incompetency, cease to have effect on the expiration of 
a period of six months after the resolution has ceased 
to be in force. except as respect things done or ommited 
to be done before the expiration of the said period. 


THE CONSTITUTION (FIFTIETH AMENDMENT) 
BILL. ॥979 
Further to amend the Constitution of India be it 
enacted by Parliament in the Thirtieth year of the year 
of the Republic of India as follows :— 


Short title | 
॥. This Act may be called the Constitution (Fiftieth 
Amendment) Act, 7979. 


Amendment of Seventh Schedule - 
2. In the Seventh Schedule to the Constitution= 

(a) In List Il-State List, in entry 75, after the 
words “prevention of animal diseases’, the 
words, figures and letter “subject to the 
provision of entry 7C of List I shall be 
inserted; 

(b) In List lll-Concurrent List, after entry 7B 
the following entry shall be inserted namely : 


१२१7 C. prohibiting the slaughter of cows and calves 
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AN OPEN LETTER TO MEMBERS OF 
THE PARLIAMENT 


As you are already aware, a bill to amend the 
constitution, bringing the entry relating to cow-slaughter 
in the concurrent list has been introduced in the Lok 
Sabha, in the last session, and is expected to come up 
for discussion in the July 979 Session. This step was 
necessitated by the persistent and obstinate refusal of 
the two State Governments of Kerala and West Bengal 
to fall in line with the rest of the major states in the 
country in enacting legislation to ban cow-slaughter in 
their states as required by Article 48 of the Indian Cons- 
titution and the decision of the Supreme Court of India 
in this regard. | had tried to pursuade Shri Jyoti Basu 
Chief Minister of West Bengal to pass such a law but to 
no effect. Vinoba had to undertake a fast to secure such 
a result, and after 5 day's of fhe fast the Government of 
India decided to break the: impasse by deciding to 
amend the constitution followed by subsequent legisla- 
tion banning cow-slaughter which would apply to the 
whole country. 


~ 2. The Central issue in this matter is whether two 
State Governments of Kerala and West Bengal should 
allowed to flout the constitution of India, only because 
the subject is in the state list; and confers exclusive 
jurisdiction on them to legislate in this regard. For three 
long years. efforts were made to pursuade the two 
Governments to fall in line with the rest of the country : 
they were assured of any help they needed to maintain 
old and decrepit cows; in their state, as a result of such 
a ban. It was not their case that they should have 
more time to build up public opinion in their state in 
devownirsuebrnanbaNararEheyoiwere Dtotatlbyeppased to 
impose such a ban and this meant that either they should 
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be allowed to persist with impunity in their refusal to 
honour the constitution of India or be compelled to fall 
in line with the rest of the country, by securing to the 
Government of India legislative powers in this regard. 
The Government of India decided on the later course, 


3. Under Article 37 of the Constitution, the Pro- 
Visions contained in part IV (Directive principles of 
policy) shall not be enforceable by any court, but the 
principles therein laid down are nevertheless fundamen- 
tal in the governance of the country and it shall be the 
duty of the State to apply the principles in making laws 


What these principles are in respect of Art. 48, 
have been made very clear by the Supreme Court of 
india, in Mohd Hanif Qureshi Vs. the State of Bihar 
958, and one of these is that the cow should be comp- 
letely protected from slaughter. 


The fact of the matter is that every argument in 
favour of the ban and against it, was thoroughly discu- 
ssed when Art. 48 was enacted and introduced in the 
constitution of India aod all those who want to have 
second look on the question of the ban, on cow slaughter, 
Gre trotting up old and already disposed of arguments 
again and again to confuse public opinion and befog and 
render obscure the central issue in this matter. Indeed some 
ofthem are now saying that Art. 48 should be suitably 
amended to take out this subject from the directive princi- 
ples thus letttng the Act out of the bag. The issue there- 
fore is not so long as Art. 48 is enshrinted in the constitu- 
tion, and the judgement of the Supreme Court of Irdis 
On its interpretation stands unchallenged, no refusal by 
any State Government to ban cow-slaughter can be tole- 
5४60 85 it would involve defilement of the ‘constitution 
800 have serious repurcussions for the unity and integrity 
of the-Coanteys Thew Government !lofioindiatizbad, tierefore 
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do othér aliernative except to. amen’ the constitution so 
that they bave equal powers with the State to legislate 00 
the subject. which would apply to the whole country. 


4. In this view of the matter I consider it absolu- 
tely unnecessary and pointless to burden this letter with 
all other considerations justifying the ban and Article 48 
of the constitution: A duty is casts on all the citizeas of 
India and more particularly their representatives ia 
Parliament to honour in the letter and spirit what the 
founding fathers of the constitution intended to achieve, 
and I have no doubt that you will fully support the 
Government of India in the decision they have takes. No 
considesation of party loyalty should affect your views 
on this matter, as the question of honouring the consti- 
tion of India must necessarily have a paramount place in 
your thought. 


5, I must however point out that mere legislation 
wili not save the cow from the pitiable position she tS 
occupying today in the Indian economy and rural life. 
Article 48 casts a duty in this respect on the State in 
India, which I am afraid, hz: heen sadly neglected uptil 
now, Integrated efforts wili huve to be made to evolve 
proper policies, ia respect of breeding, feeding and utili- 
zing all the bye products of Cows after they die a natural 
death. Special steps will have to be taken to provide for 
old and decrepit cows. And to this task, the Government 
and the people of India will have to devote much time 
and effort if the cow is to be restored to its proper place 
fn the Indian Economy. 


Express Tower Bombay, 
Sth July ॥979 - ; ~Jayprakash Narayan 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS . 
(By Surjit Singh Barnala) 


The Directive Principle of State. Policy contained if 
Article 48 of the Constitution enjoins ‘ The State shall 
endeavour to organise agriculture and animal husbandry 
on modern and scientific lines and shall, in particular, 
take steps for preserving and improving the breeds, and 
prohibiting the slaughter of cows and calves and other 
miich and draught cattle.” In order to give effect to this 
directive principle, several States have enacted legisla- 
tion restricting slaughter of cows and their progeny and 
other milc and draught cattle 


2 Legislation in this matter is relatable to Entry 
१5्ज the Stete List and consequently there is no uni- 
formily in legislation enacted to give effect to this direct- 
tive principle. There is a strong public opinion in favour 
of uniform legislation relating to prevention of slaughter 
of cows and calves and other milch and draught cattle. 
The Lok Sabha also passed a resolution on i 2th April 
I979, urging the Government of India to ensure that bar 
on the slaughter of cows and calves should be efjected 
n accordance with the constitutional provisions. 


3. it is, therefore, proposed to ammend ‘the 
Constitution with the limited objective of securing 
legislative competence oor Parliament to legislate on the 
subject of prohibition of slaughter of cows and calves 
and other milch and draught animals. To achieve :this 
objective, it is proposed to insert a new entry in -the 
Concuirent List on this subject to the proposed .naw 
‘entry inthe Concurrent List. 


4. The Bijl seeks to achieve the above object. 


New Deihi. 
The 0th May (979. 
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ENSURE FAIR RETURNS TO COW MILK 
( By Dr, V. Kurien, Chairman, N. 2. 2. Board) 


For quite sometime, we have been very much 
concerned at the existing milk pricing systems abopted 
for procuring milk from the milksheds. Even the systems: 
adopted by the modern dairies discriminate against cow 
milk and have discouraged milk producers to rear cows. 
for milk production. At present, the modern dairies in: 
the country have more cr less adopted pricing systems. 
that can be categorised as follows : 


In the organised sector, milk princing is based on: 
qudiitative analysis with respect to the fat contents of 
the milk bought. In this system, a unit price is fixed for: 
a kilogram of fat and each farmer/producer’s milk is. 
tested for the fat content and the price determined: 
thereafter. At the very outset, cow milk with its low fat 
content is discriminated and fetches more or less half 
the price of buffalo milk. In this system. hence, no value 
is: attached to SNTF including protein which is a very 
important component of milk. It is our observation that 
this pricing system has systematically discouraged the 
farmers from producing cow milk, more so, to reap the 
advantages of cross-breeding their local cattle with the 
exotic breeds through the artificial insemination services 
psovided under the milk production enhancement 
programmes. The returns from cow milk are at times so 


law teat even the operational costs of rearing milk 
animals are not met. 


In: some States, modern dairies have adopted 
systérhs where a litre of milk is paid a uniform price 
irrespective of its being cow or buffalo milk. | must 
Siptiasis that in our view, the system has functioned 
against the cow and not for the cow as had been the 


original intention. It is a matter of common knowledge 
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that this uniform pricing of cow and buffalo milk leaves 
a lot of scope for adulteration. Mostly, buffalo milk is 
; diluted andjor‘mixed with skim milk and at time, even 
adulterated, and sold as cow milk. The modern dairies 
adopting this system are Paying for water in milk at the 
Same rate of pure milk and face financial difficulties in 
their day to day operations. As you are aware, many 
dairies in public sector accumulate large operational 
deficits and every year huge Government subsidies are 
provided to wipe out these deficits The Pricing system 
of paying uniform prices for cow and buffalo milk is 
one of the most important causes of these operational 
deficits. 


We have been considering all these drawbacks, so 
as to evolve a pricing system which will ensure fair 
returns to cow milk and encourage . cross- breeding 
programmes. A stage has now come to frame a National 
Polisy on milk Pricing and its adoption to ensure the 
right price for cow milk. This is my opinion is very 
essential and will go a long way providing impetus to 
the cross-breeding programme planned under Operation 
Flood 44. 


The Two-Axis Princing System of Milk which, in 
our opinion, should be adopted to solve the various 
problems that exist in the prevalent systems. In the sys- 
tems, the purchase price paid to the farmer/producers is 
determined on. the compositional quality by rationally 
evaluating the fat and SNF contents of the milk sold. 
Prices are fixed by the dairy for a kilogram of fat and 
depending on the selling prices of dairy commodities 
Prevailing in the market, a proportional price is deter- 
mined for per kilogram SNF. In the pricing system, if 
SNF is priced at the rate of 75% of the value attached 


to fat, the price of cow milk will be about 7 5% lower 
then that of buffalo milk. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


46 गाय वचेगी-देश वचेगा 

Regarding this milk pricing sn agreement of under- 
standing was signed between me and Shri Radhakrishna 
Bajaj, General Secretary, Akhil Bharat Krishi Goseva 
Sangh, Wardha. This agreement was further ratified in 
the meeting of the Sub-Commission on Milk Pricing 
Policy set up by the Go-Samvardhana Advisory Council, 
where the above decisions were unanimously endorsed, 


| hope, the District Co-operative Milk Produces 
Union will consider the issues | have raised above and 
the State Government will propagate the adoption of the 
two-axis pricing system for milk in the State. The 
IDC/NDDB would provide all assistance to the State 
Government and Co-operative Unions, in implementing. 
this pricing system. | 


(From the latters written to Co-operative Unions 
and State Govt..on 25-9-]978) 


Agreement of Understanding 
Agreed points between Dr. V. Kurien, Chairman, 
National Dairy Development Board, Anand and Shri 
Radhakrishan Bajaj, General Secretary, Akhil Bharat Krisht 
Goseva Sangh. Wardha. 


4, In Indian Agriculture and Animal Husbandry should 
go hand ia hand, i. e. Dairying should be developed . 
as a subsidiary occupation to agriculture. 

2. Inthe present time the importance of the cow is for 
producing draught animals, for milk and for manure. 

3. The requirement of draught power is being met 
mainly by bullocks and not by made buffaloes. 

4. The difference in price between buffalo milk (7% 
fat) and cow's milk (4%. fat) should not be more र 
than 5%. Payment should not be made onthe — 


basis of fat only. Government should advise dairies į | 
accordingly | 


(V. Kurien) (Radhakrishna Bajaj) 


Note: The above-mentioned principles were approved by the Prime 
Minister and were signed on 27-7-i978 in his presence at 
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NO LIVING COW OR BULLOCK CAN BE 
CALLED USELESS | 


( The extract of the a speech delivered by Shri Satish 
Chandra ‘Das Gupta in a seminar on ‘National Economy 


. and the Cow’ at Calcutta on 26th February, १५9 ) 


Shri Jyoti Babu argued for slaughter of the useless cow 
because there is scarcity of fodder. And the useless ones 
if kept alive, will consume the food, necessary to be given 
to the useful cows. This isa short sighted observation, 


' There is plenty of cattle food ‘to maintain much large 


cattle population in West Bengal, in the so called peren- 
nial laterite fallows. Thereare ].5 million acres of such 
type of lateritic fallow land in the 4 districts of West 


Bengal, i. e. Midnapore, Birbhum, Bankura and Purulia. 


I have shown by actual trial that these perennial fallows 
may be converted to perennial fertile land by simple steps 


+ to be taken for reclamation. And if they are reclaimed, 
: will yield 450 crores worth of human and cattle food 


anpually. F.5 million acres’ is equal to the area of one 


_ district of more than 2000 sq miles in the four districts. 


If these fallows are brought under cultivation and which 


. can be done easily as demonstrated by me, a very large 
population of cattle wiil be. maintainable and they. will 
not only give milk and work but also give their GOBAR 
| and URINE, which is of very great organic manurial 
* value needed for raising crops. This obtaining of Gobar 

- brings me to the case of setting UP Gobar Gas Plants, 
| which will give gas for cooking and lighting and the spent 


slurry for manure. After the discovery of Gobar Gas, no 


living Cow or Bullock can be called useless. They are fed 


| | and their Gobar gives Gobar Gas and spent Gobar slurry 


| by which we perform our cooking. And when the con 


dies naturally, she also gives us by way of flesh, bone, fat, 


me जे i o-called useless 
(क korg nad hideothhave proved (hat Moe eGangotri 
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cattles are not useless but very useful asa source of ufef | 


and manure. I hope the Hon'ble Chief Minister. Shri 
Jyoti Basu will change his views and take suitable action 
for stopping Cow-slaughter. ` 


About the deprivation of thc beef eaters of their 
food by stopping slaughter, makes no point, as slaughter 
of cow is stopped in ali over India, except West Bengal 
and Kerala, and in these non-slaughter areas there are 


lenty of Muslim-population, who have accepted stoppageu . 


of Cow-slaughter. 


THE MIGHT OF BULLOCK-CART 


Smt. Indira Gandhi Prime Minister of India 


. 
See RSS, 


tl a 


NAIROBI, August I0 (UNT) : The ancient bullock-cart, 
a symbol of the underdeveloped, provides more power in. 


India than all the power house in the country. 
In her keynote address to United Nations conference 


on new and renewable energy, Mrs. Gandhi made the 
starting revealation that raplacing the secrarts would entail a. 


further investment of $25 billion to 40 billion. 
She, however, told the conference of how some techno- 


logical devices made in the bullock-carts, like fitting of tyres, | 
had made them faster and reduced by more than half the | 


oad on the animal, the cart and the road 
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सन्त विनोबा का सन्देश | 
"गाय हमारी माता है । गो-हत्या मातृ हत्या है। oe 
१-गो-हत्या बन्दी भारतीय संस्कृति का आदेश है । i 
२-यह भारतीय संविधान का निर्देश है । च्छ 

३-उसके लिए भारत सरकार वचनबद्ध है । 

VA भारतीय संसद का संकल्प है | 

इसलिए सारे भारत में तुरन्त गो-हत्याबन्दी होनी चाहिए ।” 

ब्रम्हतिद्या मंदिर ् रामहरी i 


१६ अष्ट ८६ बाबाकी शुभकामना 


७४७७० ० SDSS 


फलचन्द मुरारका | 
Clo श्री rars सेवा eg | 
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